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श्री गोविंदवल्लभ पंत त्नः 
का न 
नया सामाजिक उपन्यास र्ृ 


गीता के सध्यस मार्ग के प्रयोगों पर उपन्यास का £७ 
नायक बसंत, पर रंगों के फेर मे पड़ा हुआ । लीला; श्र 
सुधारप्रिय पिता और मूर्तिपूजक माता की मानसिकता से न्तीः 
घिरी हुई कन्या है, जो वसंत की दाशनिकता में नाचने 
लगी। मिस जगदंबिका--एक कबयित्री, जिसकी भाठुकता इत्तनी 
बढ़ी हुई है कि बिना किसी का पाणिअहण किए ही अपने को 
विधवा कद्दती है। पुनजन्म मे इतना विश्वास बढ़ा लेती है कि 
एक दिन वर्सत से कह दिया--“ तुम्हारे व्यक्तित्व में भेरे भूत 
पति की आत्मा उतर गई है ।” उस दिन जब विधवा लीला का 
वसंत से विवाह होने जा रहा था दूसरी वार | संभव है कुछ 
घंटे आपका सनोरंजन हो जाय | मूल्य 2) 

म्क के ग्गेतत 
ले० श्री बजेन्द्रनाथ गोड़ 

गांत, भजन, कोरस, ग़ज़ल तथा श्रन्य सामाजिक व सामूहिक रूप 
मे गाने योग्य गीतों का श्रभूतपूर्व सुग्रह । 

श्स सग्मह में जो गीन हैं, वे रेडियो; फिल्‍म और रिकाडिंग के लिये 
लिखे गये थे, जिनमें से बहुत से गीत प्रयोग में लाये जा चुके ४, इस 
प्रकार के मघुर, टदयग्राही और झाकपक गीतों का दूसरा सम्रह हिन्दी में 
गाज तक प्रकाशित नहीं हुश्या | 

इसके गीतों को पटकर आपछा तनमन नवीन उल्लास और नवीन 
कल्पना की स्वसस्‍लहरियों के बीच आपसे आप ऋूमने लगेगा । 

मन के गीत--में विभिन्‍म प्रकार के प्र७ गीत संग्रहीत हैं, और 
छुपा मपफ़ाई छत्यन्त ऋाकप के वे नयनामियम है । कीमत सर्ववुलम, 


प्रारम्भिकां 


आधुनिक कविता की पृष्ठभूमि पर 'प्रसाद! के कवि का यह 
निरीक्षण है। उन्होंने अपने अतीत को कितना ग्रहण किया, वर्तमान 
को कितना प्रभावित किया और भविष्य की एक स्वप्न द्रष्टा की त्तरह 
कितनी कल्पना की; इन प्रश्नों का उत्तर इसमें खोजने की नम्न चेष्टा की 
गईं है। 

धप्रत्येक कलाकार अतीत का फल और मविष्य का बीज होता है'-- 
यह एक आऑग्ल आलोचक का प्रसिद्ध कथन है । प्रसाद! इसके 
अपवाढ न थे । उन्होंने अपने “अतीत से हिन्दां की प्राचीन काव्य 
परम्परा से बहुत कुछ श्रात्मसात किया | उसी की भूमि पर खड़े होकर 
उनके कवि का स्वर मुखरित हुआ | ब्रजमाघा काब्य के साय से 
उनकी कल्पना के “पर” सिक्त ये। वर्तमान, खड़ी बोली? का सदेश 
लेकर उनकी ओर निहार रदह्दा था| कवि ने पुरातनवाद का “चोला” 
शीघ्र ही फेंक दिया | उससे उन्हें इतनी विरक्ति हो गई कि ८ वध पूर्व 
ब्रजमाषा में लिखे अपने एक काव्य को उन्होंने दुबारा खड़ी बोली मे 
लिख डाला । पर खड़ी बोली के “श्रक्खड़पन” को उन्होंने अदण करने 
की चेष्टा नही की | बंगला ओर, सस्कृत भाषा के अध्ययन का परिणाम 
यह छुआ कि उनकी रचनाश्रों में 'कोमल कांत पदावली” क्रमशः 
मुसकुराने लगी । प्रसाद! की भाषा के इसी गुण ने उन्हें अपने 
समकालोीनों में सबसे आगे खींचकर खड़ा कर दिया । अध्यात्मवाद ' 
की भावना हिंदी काव्य-साहित्य में आज” की देन नहीं है--“प्रसाद! 
की भी नहीं | लौकिक-अलौकिकता का चक्र सदा से चलता रहा है। 

काल “अति” का संठलन करता रहता है! हिन्दी साहित्य का 
इतिहास इस तथ्य की साज्ञी देता है। बौद्ध सिद्धों और नाथों के सूखे 
उपदेश-कथन ने निर्गुणवादी सतों में भावना की एक लद्दर बहाई पर 
जब वह जनसाधारण की रस-प्यास बुझाने में समथ न हो सकी तब 


'सगुण मक्तिवादों लोक-भावना को श्रपनी श्रोर खींचने लगा परन्तु 
सगुणमक्ति के प्रसिद्ध प्रतीक--राधा-कृष्णु-ने इतनी व्यापकता धारण 
की कि वे धीरे घीरे क्रिसो भी सलोनी छी और सलोने पुरुष में कॉँकने 
लगे । रीतिकाल भक्तिवाद के अतिरेक का ही परिणाम था। रीतिकाल 
को लोकिक्वाद का युग कहना चाहिये | इस युग का काज्य किसी भी 
आलम्बन! में लौकिक विकारों की ही श्रमिव्यक्ति करता रहा है। 
आधुनिक थुग ने लौकिकबाद-युग के अतिरेक के विरोध में अपनी 
अखिं खोली | प्रारम्म में उसमें बीती रात! की ख़ुमारी का रहना 
स्वाभाविक था। श्रतः “विकार' वे ही रहे पर उन पर अलोकिकता की 
छाया! डालने का अभिनय अवश्य किया गया । ( यह में नहीं कहता कि 
आधुनिक काव्य में आध्यात्मिक्रता प्रेरणा के रूप में बिलकुल नहीं है | 
मेरे कहने का ग्राशय इतना ही हैं कि वह जहाँ है वहाँ इतने कम 
परिम!ण में है कि उसे युग की व्यापक भावना कहना 'फ्रात्मप्रवचना 
होगा । ) यह कार्य मावों--विकारों--की अभिव्यजना-प्रणाली विशेष के 
द्वारा किया गया, जो 'छायाबादों के नाम से पहचानी जाती है। 

नह़वाद के इस संवत्‌ में काव्य के चक्र का रूप सर्वथा अलौकिक 
होना सभव था भी नहीं । यही कारण है कि प्रसाद! के कवि में ऐसे 
रूर बहुत दी कम आये ई जब वे अपने 'जढ़' को भूलकर एकदम 
चजितन' में खो गये हू | हाँ, वे जड़ में ही इतने अ्रष्रिक केन्द्रित हो संके 
हैं कि उसमे ही उन्होंने 'चेततनों का आरोप कर उसका स्वर्गाकरण! 
( 57800 ) कर दिया है । यही कवि की महत्ता है और 
इसी में वे इतने लोकप्रिय हो सके हैं । 

शरोंय में 'लौक्कि के अलौडिका! सीदय ने प्वतेमानं को फूथ 
प्रभाबित फिया । इस छोटे से काव्य का छुन्द इतना अधिक भ्चलित 
हुआ कि स्व० अब उपाध्याय ने अपने नवीन पिंगल' में श्रॉद की 
प्रक्तियों के छन्द का नामकरण ही 'शॉय-छुन्दां छर दिया है । ट्िग्दी 
हे ऋषिकाँश शापुनिक की आय के किसी न किसी रूप में थानारी 
हूँ | समझ रेधश्थघ मे भारतीय साहित्य्यरियद ऊफे मराठी शुसा पथ 
भूनर्तमा के पद आफ भें श्री गि० साल गोस्यणवर + धोय-लुन्द 


ही में “शरॉय”” का मराठी में श्रनुवाद प्रकाशित कराया है' 
दांठकों के भनोरंजनांथ यहाँ दो पद दिये जाते हैंः-- 
इस करुणा फंलित हृदेय से क्यों विकल रागिनी बजती ! 
क्यों हाहाकार स्वरो से चेदना असीम गरजती ? , 
( हिन्दी ) 
झा करण कलित हृदयांत, कां विंकल रागिणी वाजे ? 
कां हाहाकार स्व॒रात आंसीम वचेदना गजें * 
( मराठी ) 
बुलबुले सिन्धु के फूटे, नक्षत्र सालिका हूटी। 
नभ मुक्त कुन्तज्ना घरणी, दिखलाई देती लूदी ॥ 
( हिन्दी ) 
बुडबुडे सिन्धु चे फुटले, नक्षत्रमालिका तुटली। 
नम मुक्त कुष्तला जगती, भासते अ्रता लुटलेली ॥ 
( सराठी ) 
इससे प्रकट दोता है कि ऑस” ने हिन्दी-जगत को ही नहीं, 
आद्दिन्दी भाषाभाषियों को भी 'रस”-सिक्त किया है। हिन्दी के गीति- 
कार्व्यों में 'आँसू? को सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुईं। 'प्रसाद! सजग 
कलाकार थे, वे अपने वातावरण से सकेत ले उसे अपनी भावनाओं 
से भरने की क्षमता ह्वी न रखते थे, वे भविष्य की चिन्तना को भी 
पहचान सकते थे । इसी से 'कामायनी” मे कोरी भावुकता हमें नहीं 
मिलती । विशानन-युग का बुद्धिवाद भी जो प्रगतिवाद के निकट है, 
उसमे तेर रहा है। सामछस्य-प्रद्कति होने से उन्होंने प्राचीन और 
आधुनिक मान्यताओं का सफल एकीकरण किया है । 

..._ प्रसाद! के काव्य में एक कमी है, जो उसका कदाचित्‌ वैशिष्ट्य 
भी कहा जा सकता है, कि वह अधिकांश में संकेतात्मक होने के कारण 
१४38 2776४ (जनसाधारण में प्रविष्ट होने) की क्षमता नहीं रखता । 
विश्वविद्यालयों से यदि उसकी मान्यता हट जाय तो समवतः शऔसत 
बुद्धि के व्यक्ति उसे विस्मृत करने में ही सुख अनुभव करें । यह कट 
कथन है पर निष्ठुर सत्य भी प्रतीत होता है| 


पुस्तक लिखते समय यह सजगता रही है कि 'प्रधाद” साहित्य- 
विद्याथियों से दूर न रह पाये | इसीलिए “ओंसू” की दुरूह समझी 
जानेवाली पक्षियों की भीतरी भावनाओं को समकने की चेष्टा की 
गई है क्‍योंकि आँसू! ही ऐसी रचना है जिसमें कवि ने अ्रपने को 
अधिक से अधिक व्यक्त किया है। यदि कवि को समझने में पाठकों 
की अ्मिरुचि को ज़रा भी सचेष्ट करने में यह पुस्तक सहायक हो सकी 
तो लेखक अपने श्रम को अव्यर्थ समकेगा । 


विजयादशमी “-विनय मोहन शर्मा 


पिटी कालेज, नागपुर | 
सं० २००३१ चिं० 


प्रकाशक की ओर से 


हिन्दी साहित्य में भी विनय सोहन शर्मा का जो स्थान है वह सभी 
जानते हैं | हिंदो कविता तथा कवियों पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण समा- 
लोचनाएँ की हैं थे विद्वानों में श्रत्यन्त ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं । 

“विशाल भारत” के फरवरी सन्‌ १६४२ के अंक में उनका लिखा 
हुआ प्रसाद के श्रात्‌ पर एक दृष्ट! लेख हमने पढ़ा । उसी समय से 
छुदय में यद्द अमिलाषा उत्पन्न हुई कि हिन्दी की कविता पर उनके 
द्वारा लिखी हुई रचना हिन्दी साहित्य के श्रमिमुख की जाय | श्रतः 
एमने अपनी यह इच्छा भी शर्मा जी पर प्रकट की और उन्होंने हमारी 
प्रार्थना को स्व्रीकार किया | अ्रतएव उनकी कृपा स्वरूप यह पुस्तक 
एम हिंदी संसार को अप कर रही हैं। 

समय की कमी, तथा लेखक एवं प्रकाशक के स्पानों की परस्परिक 
दूरी के कारण पुस्तक के प्रूफ एकबार मी लेखक की नज़र से नहीं गुजर 
सके । 'प्रतः इसमे श्रपश्चुद्धियाँ रह गई हैं भमिनके लिये हमें श्रति सेठ 
है। से दूसरे संस्करण में निकल जायेगी । आशा है पाठक क्षमा करेंगे । 


जद, *न ने 





४ हिन्दी [ आप 
आधुनिक हिन्दी कांवेता 
असाद' के पूर्व 

आधुनिक! की व्याख्या करते “हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही 
लिखा है कि “पत्रा-पंजी मिलाकर “आधुनिक' की सीमा का निर्णय 
कौन करे ९ यह बात काल से उतना सम्बन्ध नहीं रखती, जितना भाव से 
रखती दे। .. नदी आगे की तरफ सीधी चलते चलते हृठात्‌ टेढी 
होकर मुड़ जाती है | साहित्य भी इसी प्रकार सीधा नहीं चलता । जब वह 
सुड़ता है तब उस मोड़ को ही “'मॉडन! या आधुनिक की सख्या दी 
जाती हैं ।” 

हिन्दी साहित्य का आधुनिक युग भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से 
प्रारम्भ होता है। आधुनिकता की ओर पहली “मोड़” के दर्शान उन्हीं के 
समय से होते हैं। भारतेन्दु के पूर्व हिन्दी कविता रीतिकालीन युग की 
आत्मा से उच्छुवसित हो रही थी । 

रीतिकालीन काव्य में मानव शरीर के प्रति रीकबूक प्रबल थी | 
उसके मानसिक सौन्दय के साथ तादात्म्य स्थापित करने की बहुत 
कम चेष्टा की गई । उसमें व्यक्त विश्व से अहृष्ट सत्ता का आभास 
अनुभव नहीं किया गया । राधा-कृष्ण की ओट में लौकिक स्त्री-पुरुषों 
का उद्श्लान्त श्ज्भार वणित किया गया; जेसा कि भिखारीदास की 
निम्न पक्तियों से स्पष्ट है-- 

“आएंगे के कवि रीकि हैं तो कविताई 

नतरु राधिका गोविद सुमिरन को बहानो है |” 


यदि हस यह कहें कि रीतिकालीन काव्य में वात्स्थायन के काम- 
सूत्रों की व्याख्या अधिक है, तो अनुचित न होगा । 

उसमे सानव प्रकृति की सूक्रम भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया | 
वाह्म प्रकृति (वन-उपवन, गिरि, सरिता, उषा-संध्या) की भी उपेक्षा की 
गई। प्रकृति अआलम्बन' नही, उद्दीपन के रूप में ग्रहण की गई । 


रीतिकालीन काव्य में जीवन के विभिन्न व्यापारों के प्रति उदासी- 
नता पाई जाती है। उसमें एकाड्ीपन अधिक है। 
भारतेन्दु-काल तक आते-अआ्ाते रीतिकालीन घारा वेपानी-सी बन 
गई थी । उसमे प्राचीन कवियों के भावों की पुनराइति के कारण 
बासापन आ गया था। अतः भारतेन्दु के समय में नई दिशा की 
झोर स्वभावतः हिन्दी कविता मुड़ी। उसमें भाषा और बिचारों में 
परिवतेन दिखाई देने लगा। ब्रज-माषा के स्थान पर खड़ी बोली 
की श्रोर प्रदृत्ति होने लगी। नये नये विषयों का समावेश हुआ । 
देश की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक समस्याश्रों 
का मेँमलाहट भरा आवेग प्रकट होने लगा। इसमें सम्देह नहीं; 
परेंगला और अ्रड्रेज़ी साहित्य के अध्ययन ने भी हिन्दी कवियों की 
एष्टि भें विस्तार भर दिया। अतएव उनमे नायक-नायिकाश्रों के 
प्ख-शिख-वर्ण न से पूर्ण श्द्धारी रचनाशञ्रों के प्रति विशेष आर्साक्त 
त्ररद्द गई। थे देश में क्रमशः सुलगने वाली जीवन ब्यापी चेतना 
के प्रति तटस्थ न रह सके | अतः उनकी रचनाश्रों में देशन्प्रेम, समाज- 
परुधार आदि के विचारों ने प्रवेश किया। पर फिर भी मानव के 
पल का श्राकर्षण लुप्त नहीं हो गया और यह संभव था भी नहीं । 
स्त्री-पुरष का आकर्षण चिरंतन सत्य है। पर में यह मानने 
की तर नहीं हें कि हस आकर्षण में लैन्लिक ज्वार का उठना 
प्रनिवाय ही है | रमेलवादी भले ही कुछ अमेग्किन स्त्रियों की इस 
प्राकाक्षा को विज्ञापित करें कि “हमसे बहुत सी सम्भ्रान्त घराने की 
स्‍्त्रयों ने कहा कि इस कुछु घंटों को वेश्या बनकर उस जीवन का 
7नुभव लेने को चेतहाशा ललच उठती हैं? और उनके हस कथम 
ये जिश्लेषण बदनाम अमेतिकतावादी मनोवजानिक अरटेलरसेल 
न शब्दों में भल्ते द्वी करे कि “स्व्री-पुरष स्पभावतः क्रमशः बह परुष- 
गिगामी होते ई। दे कुछ था बहत काल तम्न भले ही एक व्यक्ति 
परम में धंधे रह पर एक समय आता है उब उनकी धेम की य्वाला 
अने जगती है शरीर ये शपने में नया उमार लाने के लिए. नए 
'यी से पोज में ध्यम हो शाते 77?। जो रसेस के व्यक्तितत जीवन 


से परिचित हैं, उन्हे उसके इस निष्कर्ष मे--जहाँ तक उसकी व्यक्ति: 
गत अनुभव दे -“-अतिरजन नहीं दिखाई देगा। रसेल के स्त्री-पुंरेष- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों को बहु मान्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उनसे 
समाज की स्थिति मे प्राकृतिक सुधार की आशा नहीं की जाती स्त्री- 
पुरुष का देह से ही नद्दी, मन से भी सबल् और स्वस्थ होना आ्रावश्यक 
है। मन की आमरी-वुत्ति श्रस्वस्थता का चिह्न है। अतः जिस साहित्य 
में मन के अनियन्रित चाचल्य का चित्रण होगा, उसमें कला का 
सुन्दर भले ही हो, पर जीवन का 'शिवम? कदापि नहीं दिखाई देगा ! 

अथववबेद में एक उच्छिष्ट-सूत्र है। उसमें “उच्छिष्ट!ः की बहुत ' 
प्रशसा की गई है| “यगविल्डर' में श्रो क्षितिमोहन जी ने उस सूत्र की 
निम्न शब्दों मे बड़ी सुन्दर व्याख्या की हे- “मनुष्य और जगत्‌ की 
सारी समृद्धि उच्छिष्ट है । उपभोग के बाद जो कुछ रह जाता है, उसी 
में से उसकी उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु का हमने उपभोग किया, 
उसका तो क्षय हुआ और जो अवशेष रह गया उसी में से मानव 
इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, घर; कला, सौन्दय और बन्धुत्व आदि तत्वों 
की उत्पत्ति हुई | भोग-विलास में तृष्णा का अश अधिक होता है। 
इसलिए जो कुछ सामग्री मिलती हे सबका उपभोग हो जाता है ; 
कुछ अवशेष नहीं रहता । उसमें उच्छिष्ट न रहने से सृष्टि को निर्माण 
के लिए अवकाश नहीं मिलता | कामोपभोग की तृष्णा तो वध्या स्त्री 
के समान है। और सजनहार में लोभ तृष्णा कुछ भी नहीं । इसलिये 
वह सतत काल सृष्टि कर सकता है ।” 

यही कारण है कि परकीया नायिका, शठ नायक-दूती लोला आदि 
की ऊहात्मक रचनाओं मे काम-विज्ञान की बारीकियों भत्ते ही विशद 
दीख पड़ती हों, पर उनमें जीवन की प्राकृतिक स्थिति का अभाव ही 
पाया जाता है। उनसे न तो सुजनहार जी पाता है' और न उनका 
आस्वादी | 

काव्य में '४ज्जार रस के सम्बन्ध में स्‍्व० प० प्मसिह शर्मा ने लिखा है-- 
४शद्भार रस के काव्यों में परकीया आदि का प्रसंग कुरुचि का उत्पादक 
होने से नितान्त निन्‍्दनीय कहा जाता है । यह किसी अश मे ठीक हो 


ड का 


सकता है, पर ऐसे वर्णनों से कवि का अ्भिप्राय समाज को नीतिभ्रष्ट और 
कुरुचि सम्पन्न बनाने से नहीं होता, ऐसे प्रसंग पढ़कर धूठ, विटों की गूढ़- 
लीलाओ के दॉव-घात से परिचय प्राप्त करके सम्य समाज अपनी रक्षा 
कर सके, इस विषय में सतक रहे | यही ऐसे प्रसंग-बर्णन का प्रयोजन है! 
काव्यालकार के निर्माता रुद्रट ने भी यही बात दूसरे ढंग से कही है-- 
“प्हि कविना परदारा एएव्या नापि चोपदेष्टब्या 
कत्तेव्य तथान्येषां न च तहुपायोजत्रिधातब्यः । 
किन्तुत दीय॑ इत्त काव्याद्ध तथा स॒केचलं चक्ति । 
आराधयितु' विदुषस्ते न दोष: कवेख ।” 
परन्तु शद्भारी कविता की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए जो 
तक स्व० पं० पद्मसिंह शर्मा ने प्रस्तुत किए हैं, वे किसी भी अनैतिक कृत्य 
का नैतिक अ्रभिप्राय बन सकते हैं। काव्य में “शद्भारं के हम विरोधी 
नहीं हैं पर “यहि पाखें पतिचत ताझँ रखौ””++ में इम फिसलन ही पाते 
हैं, जिसमें कलाकार के लिए अमर सजन की कुछ भी सामग्री 
“च्छिष्ट! नहीं रह पाती | जो बस्द्! उसमें छजन की प्रेरणा भर 
सकती है वही जब 'मुक्त' हो जाती है तब उसकी कला! का सिन्दूर 
ही पुछ जाता है--उसकी सिहदरन सदा के लिये सो जाती है। भोग- 
श्रुद्धार का वर्जन इसीलिए. कल्याणकारी है। 
हमारे साहित्य में, वर्षों से 'भोग-2शद्भार! ( जिसमें काम-शास्त्र की 
ही पद्च-बद्ध विवेचना है ) की जो लद्दर बह रही थी, वह इरिश्चन्द्र- 
काल में एकदम कैसे रुक सकती थी ? हाँ, उसमें एक परिवर्तन अवश्य 
हुआ कि जहाँ रीतिकालीन कवि 'नारी? के शरीर तक ही अपनी का 
लौड़ा सके, वहाँ भारतेन्दु-काल के कवियों ने उसके अतिरिक्त भी जे 
कि ऊपर कहा गया है। अपने चारों ओर माँकने का भी प्रयास 
किया | इसीसे जहाँ भारतेन्दु ने-- 
०पेरी ओगियः में चोर बसें गोरी । ॥॒ 
छोदि दे किन बंद चोलिया पकरें चोर हम शपनो री! पं 
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अपने देश की दशा पर चार ऑसू भी बहाये--- ्स््ज 
“सोई भारत भूमि भई सब भाँति दुखारी। 
रहो न एुकहु वीर सहख्नन कोस मेमारी ॥ 
होत सिध्ठ को नाद जीन भारत बन माहीं । 
तहँ अब ससक सियार स्वान खर भ्रादि लखाही ॥ 
जहेँ ऋूसी उज्जेन अवध कन्नोज रहे वर। 
तहँ अब रोवत सिवा चहूँ दिलि लखियत खेंडहर ॥ 
घन विद्या बल मान वीरता कीरति छाई । 
रही जहाँ तित केवल अब दीनता लखाई ॥7 
आपके समकालीन लेखकों में भी देश की सामयिक अवस्था के 
प्रति कुकाव पाया जाता है। बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने लिखा है-- 
“सारत घोर मसान हे, तू आप मसानी। 
भारतवासी प्रेत से, डोलत हैं कल्यानी ॥ 
हाइ-सॉस नर-रक्त॒ है, भूतन की सेवा। 
यहाँ कहॉ मा, पाइये, चदन घी भेवा ॥” 
इसी प्रकार स्व॒० पं० प्रतापनारायण मिंश्र ने भी अपनी व्यंगात्मक 
शेली में “सवंसु लिये जात अगरेज”---क्री आवाज बुलन्द की थी। 
भारतेन्दु के घनिष्ठ मित्र मध्यप्रान्त के स्व० ठा० जगमोहनसिंह ने 
अुतु-सहार' में भारत” की ब्रज-भाषा में स्तुति की है। # 
इस तरह हम देखते हैं कि इन कवियों ने राधा-कृष्ण की काम- 
ऋीड़ा की छुलकन से कुछ विरक्त हो अपनी स्थिति पर विचार करना 
प्रारंस कर दिया था। यहाँ विचार” शब्द का प्रयोग में सामिप्राय 
कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय कविताओं से विभिन्न-सिद्धान्तों के प्रचार 
का ही काये लिया जाता था । उनमें मानसिक्र कोमल भावनाओं का 
डन्मेष बहुत कम था । उनका उद्दं श्य सामयिक समस्याओं की ओर 
जनता का ध्यान खींचना भर था। , 


) 





+ भुत मधि ऊबू द्वीप दीप सस अति छुतचि छायो। 
ताप्ते सारतखड मनहूँ विधि आपु बनायों ॥ 


जिस प्रकार भारतेन्दु कालोन कविता नवीन विषयों की आर 
कुकी, उसी प्रकार उसकी भाषा में भी ब्रज-भाषा के स्थान पर खड़ी 
बोली का क्रमशः प्रवेश होने लगा । भारतेन्दु बावू ने परिमाजित त्रज- 
भाषा में अधिकांश रचनाएँ की हैं। क्‍योंकि वे उसे ही पद्य के लिए 
उपयुक्त समझते थे।# फिर भी, वे खड़ो बोली के एकदम विरोधी न थे | 
कुछ रचनाएं उन्होंने खड़ी बोली में भी की हैं। श्रापके समकालीन 
कवियों ने भी खड़ी बोली को कुछ अश में अपना लिया था पर उसमे 
ब्रज-माषा के चलते शब्दों का भी वे मेल कर दिया करते थे । 
( भाषा में सुधार का कार्य स्व० आचार पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
द्वारा बाद में प्रारम्भ किया गया। ) 

कुछ समय तक हिन्दी के विद्वानों में ''कविता के लिए खड़ी बोली 
उपयुक्त है श्रथवा ब्रज-भाषा १?” पर वाद-विवाद चलता रहा। एक 
पक्ष कहता था--“'कविता के लिए ब्रज-माधा ही श्रपनाई जानी चाहिए, 
क्योंकि उपमें माश्ुुय॑ खड़ी बोली की अ्रपेज्ञा बहुत अ्रधिक है | दूसरा 
पक्ष ब्रज-माषा को एक प्रान्त की भाषा मानता था और कहता था 
जब खड़ी बोली का प्रचार देश में बढता जा रहा है; तब कविता क्‍यों 
एक प्रान्तीय भाषा में लिखी जाय १ तीसरा पक्ष भाषा के झगड़े को 
मिटाने के लिये यह कद्दता था कि कविता ब्रज-मापा और खड़ी-बोली 
दोनों मे लिखी जा सकती है। अत्तएव विषय के अ्रनुरूप भाषाश्रों का 


४ “पशर्चिमोत्तर देश के कविता की भाषा बज-भाषा है यह 
निर्यात हो चुडी हे और प्राचीन काल से ज्लोग इसी भाषा सें कविता 
करते श्राते हैं परंतु यडह कह सकते है कि यह नियम ध्यकचर के समय के 
पूर्व नहीं था क्योंकि मलिकमुहस्मद जायसी और चन्द की कविता 
विलकज्षण ही है और वेसे ही तुलसीदास जो ने भी श्ल-भाषा स्थ नियम 
संग कर दिया। जो हो मैने स्वयं कई बेर परिश्रस स्यिः कि बड़ी 
बांली में कुछ कविता चनाऊँ पर वह मेरे चित्ताजुसार नहीं बनी । हससे 
यह निशुचय होता है कि क्ज-भापा ही में कविता करता उत्तम होता 


है झोर इसी से सथ कविता गज-भापा में ही उत्तन होती दे ।* 
--भारत हुर्देशा ( हरिश्चन्त ) 








प्रयोग किया जाना चाहिए | इसीलिए हम देखते हैं कि मारतेन्दु“बाणू 
के समय और उनके कुछ समय बाद भी हिन्दी के कवि दोनों भोषाश्रों 
में कविता किया करते ये। अतएव स्व० आचाय पं० महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी के सरस्वती का सम्पादन-भार ग्रहण करने के पूर्व तक कोई 
कबि केवल खडी बोली में दी रचना करने के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ । 
द्विवेदीजी ने ही खड़ी बोली को हिन्दी-कविता का वाहन बनाया। 
धवड स्वर्थ' के समान उनका भी मत था कि बोलचाल की भाषा में 
गद्य ही नहीं पद्य भी लिखा जा सकता है श्लोर लिखा जाना चाहिए 
# बड़ स्वर्थ' का यह स्वप्न सत्य नहों सका पर द्विंवेदीजी के लिए 
वह सत्य ही सिद्ध हुआ । 

इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा हे--- 

“गद्य और पद्म की साष्रा प्ृथक्‌-प्रथक्‌ न दोनी चाहिए ।? आपने 
'कविता-कलाप? की भूमिका में जो २ फरवरी १६०६ में लिखी गई थी 
यह भविष्यवाणी भी की थी कि “इस पुस्तक की अधिकाश कविताएँ: 
बोलचाल की भाषा मे हैं। ..इस तरह की माषा . में लिखी 
गई कविता दिन पर दिन लोगों को अधिक्राधिक पसन्द आने लगी 
है। अतणएव बहुत सम्भव है, कि किसी समय हिन्दी गद्य और पद्म की 
भाषा एक हों जाय ।? 

द्विवेदी-काल--(यह लगभग सन्‌ १६०४ से १६२० तक माना जा 
सकता है) में देश में राष्ट्रीयाा और देश की एकता की भावना लहराने 
लगी थी। और हिन्दी अपनी सरलता के कारण स्वय राष्ट्र-भाषा बनती 
जा रही थी। तब द्विवेदीजी के समान मविष्य द्रष्टा ने यह अनुभव किया 
कि जब गद्य की भाषा खढ़ी बोली हो रही है, तब पद्म की भाषा एक 
प्रान्व की उपभाषा (बज-भाषा ) नहीं रह सकती। देश के अन्य 


च्च्क 
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च्द 


आन्तवातियों तक अपने साहित्य को पहुँचाने के लिए हमें खडी बोली 
डी में श्रपने गय-पत्य दोनों कों पललवित करना होगा। 

.« तो भारतेन्दु-युग में कविता में नये विषय और नयी भाषा 
की ओर कवियों का ध्यान गया अवश्य, पर उसकी शअ्रमिव्यञ्षना- 
प्रणाली में--ढाँचे मे--कोई परिवर्तन दृष्टियोचर नहीं होता । वहीं 
पुराने छुन्द ( कवित्त सवैया आदि ) वही टकसाली अलछ्लार ! रचनाएँ 
रूढि-श्य्छूला से जकड़ी हुई दोखतो हैं। कमी-कभी विरहा, गज़ल, 
रेख़ता और कजली छुन्दों में भी कविताएँ मिलती हैं । पर इन छन्दों की 
ओर प्रवृत्ति उन्हीं कवियों की पाई जाती है जो उदृ-फ़ारसी से विशेष 
परिचित थे । मुक्तक # रचनाएँ ही इस काल में मुख्यतयः लिखी गईं। 
पर विपय में “आश्रय! की अन्तव सि की छाया न रहने से वे विशेष 
रसवती न बन सकी | फलतः उनमें स्थायित्व न आ सका | 

भारतेन्दु के पश्चात्‌ स्व० आचार्य ५० महावीरगप्रसादजी द्विवेदी के 
“सरस्वती” का सम्पादन-भार अहदण करने पर हिन्दी-साहित्य उन्हीं को 
केन्द्र बनाकर गति शील हुश्रा। हिन्दी साहित्य पर क्रमशः उनका प्रभाव 
फेल गया | लगभग सन्‌ १६०४ से सन्‌ १६२० तक उन्हीं की 
साहित्यिक मान्यताओं ओऔ्और विश्वासों को श्रधिकाश हिन्दी साहित्य- 

कारों ने अपनाने की चेष्टा की । श्राधुनिकता की दूसरी मोढ़ के दर्शन 





# मुत्तक--उसे कहते हैं. जो 'झुक्त! हे--स्वतंत्र है, जिसका 
सम्बन्ध पिच्चले पद्या से नहीं है और न जो आनेवाले पद्यो की भूमिका 
|£। जिस परकेले पद्य ही में विभाव-अलुभाव श्ादि से परिपुष्ट हृतना 
रस भरा हुआ हो कि उसके स्वाद से श्रोता या पाठऊ तृप्त शो जायें, 
सह्दयता की प्यास घुमाने को उसे अगली-पिछली कथा का सहारा 
ने लेना पड़े, यह 'मुर्क' कशलाता है | हिन्दी में 'मुत्तक' को ही 
'फुटफर कविता” कहते हैं ।! 'मुन्क' से कवि को ग्रा्र! में सागर! 
भरना पटता है । इसीलिए ऐसे काब्य में सोन्दर्य मरने फे लिए कम 
को शब्दों की झृ़भिया शापित से कम, ध्यनिन्‍ल्यक्षना से अ्रधिफ दाम 
मना पढ़ता ह। बिहारी के 'दोह्टे! मुक्तक का अन्छा उदाहरण 
कहे शाम हैं । 


यहीं से होते हैं। अ्रतएवं काव्य सम्बन्धी उनकी घारणाओं को जान 
ज्तेना आवश्यक है । आप लिखते हैं--- 

“अन्तःकरण की बृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। नाना 
प्रकार के योग से उत्पन्न हुए मनोभाव जब मन में नहीं समाते, तब वे 
आपप-ही-आप मुख के मार्ग से ( कलम को राह भी उनके लिए रधी 
हुईं नही है । लेखक ) बाहर निकलने लगते हैं , अर्थात्‌ वे मनोभाव 
शब्दों का स्वरूप घारण करते हैं । यही कविता है ।? .. “आज कल 
लोगों ने कविता और पद्म को एक ही चीज़ समक रखा है। यह 
भ्रम है । कविता और पद्चय में वही भेद है जो अग्रेजी की “पोइट्री 
(९०८४७) और 'बस! (५८:७७) में है । किसी प्रभावोत्तादक और 
मनोरजक लेख, बात या वक्‍तृता का नाम कविता हे, ओर नियमा- 
नुसार ठुली हुई सतरों का नाम पद्म है। जिस पद्य को पढने या सुनने से 
चित्त पर असर नहीं होता, वह कविता नहीं, वह नपी ठुली शब्द- 
स्थापना मात्र है ।? 

आचाय चेंकि मराठी पद्म-साहित्य से भली-मॉति परिचित थे 
अतः हिन्दी कविता में भी मराठी भाषा सी गद्यात्मकता वे ले. 
आए | पर इससे भी सन्देह नहीं कि कविता की व्यापक व्याख्या द्वारा 
उन्होंने श्राधुनिक कविता को कई नई प्रद्ृत्तियों झा द्वार खोल दिया। 
उसके विषय, उसकी भाषा, उसकी अभिव्यञ्जना प्रणाली आदि में हमे 
हरिश्चन्द्र-काल से अधिक विस्तार और श्रधिक आधुनिकता दिखलाई 
देती हे । यह बात दू6री है कि उनकी व्याख्या के अनुसार उनके काल 
की कविता अपने को संवार न सकी । 

कविता के विषय के सम्बन्ध में आचाय द्विवेदी जी लिखते हैं--- 

“चींटी से लेकर हाथी पयेन्त पथ-मिक्तुक से लेकर राजा पर्यन्त 
बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त | जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, 
सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो 
सकता है फिर कया कारण हे कि इन विषयों को छोड़कर कोई- 
कोई कवि स्त्रियों की चेष्ठाओं का वर्णन करना ही कविता की चरम 
सीमा समभृते हैं ! केवल अ्रविचार और अन्‍न्घ-परम्परा |” विषयों की 


बा 


व्यापकता बढाने पर भी द्विवेदी काल में 'स्रतरों की चेष्टाओं' के वर्णन 
की 'इति” नहीं हो गई। स्वय आचाय॑े द्विवेदीजी द्वारा सम्पादित 
कविता-वलाप? में सम्रदीत ४६ कविताओं में से लगभग ३६ कविताएं 
पल्‍्त्री! सम्बन्धिनी हैं। आचार्य स्वयं स्त्रियों की वेष्टाओं के बणन से 
श्रपनी लेखनी को दूर नहीं रख सके । “प्रियवदा? के विषय में उनकी 
निम्न पक्तियों पढ़िये-- 
“अरह है प्रियंचदा पति प्यारी | 
कुल कामिनी. पारसी-नारा । 
इसको रुचिर रेशमी सारी | 
तन की दाति दूनी विस्तारी | 
५८ ॥ ५ 
पुरुषों से भी जाना इसने। 
मंद संद  मुसकाना इसने | 
सुधा-सलिल  बरसाना इसने । 
ज़रा नहीं शरमाना इसने। 
कचकलाप. चिसराये केसे १ 
सम्मुख सुधघर बनाये क्से ? 
दर्शक दृग छद्दि उन पर जाते। 
फिर थे नहीं लोटन पाते |? 
द्विपेदी-युग के अन्य कवियों ने भी नारी के शरीर-वर्णन का 
लोभ सबरण नहीं किया | 'शकर' ( स्व० पं० नाथूराम 'शकर' शर्मा ) 
की सुप्रछ्द्धि रचना “वसत-सेना' में पदिए-- 
उ्नबन उरांज यदि युगल उसेश हें तो, 
बाम में भा ठेखों ठों कमाने साक तानी है । 
डाशरा कि भारती के भावने भयन पर, 
मोह महाराज की प्रताफा फट्टरानी #। 
किया छट नागिनों की साॉँयिल्ली सेंपेलियों ने, 
प्राभे पिभु-यिम्य पे विलास विवि डानी है । 


श्रे 


हि. 


काठटती है कामियों को काटती रहेंगी कहो, 
अुकछुटी कटारियो का फेसा कडा पानी है ।?# 

विषयों से 'नारी' का लोप नहो जाने पर भी श्शज्ञार के 
उच्छुड्डल रूप को आलोच्य काल मे प्रोत्साहन नहीं मिला। इसी से 
इसको “आदशंवादी युग” (?एञ०72880०) कहा जाता है| 

यह इतिदृत्तात्मक काव्य का युग रहा है। इसमें कवियों की दृष्टि 
ध्वस्तु” के बाह्य अद्ध पर जाकर ही कुक गई | वह उसके साथ अपना 
तादात्म्य स्थापित न कर सकी । 

देश में वग-मग के कारण स्वदेशी आन्दोलन के बवडर ने 
“धग-सूमि' को ही नहों भर दिया, समस्त देश उससे हिल उठा। 
पूना से लोकमान्य तिलक "केसरी? द्वारा 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध« 
अधिकार? की हुक्लार मचा रहे ये | जनता की सुप्तप्राय राजनीतिक 
चेतना जागने के लिए आँखें मलने लगी थी। घामिकन्त्षेत्र मे आय- 
समाज ने हिन्दू-समाज के रूढिवाद को ठोकरें मारना और हिन्दू: 
हिन्दी और हइिन्दुश्तान! के प्रति पक्षपात तथा प्रेम भरने का उपक्रम 

किया। इसी से द्विवेदी-युग की रचनाओं में जहाँ राष्ट्रीयता- 
जातीयता के स्वर निकलने लगे, वहाँ धार्मिक-सामाजिक प्रश्नों की 
बौद्धिक दृष्टि से देखने का उपदेश भी सुनाई देने लगा | 

इस काल के कवियों ने पौराशिक और ऐतिहासिक आख्यानों 
को भी अपनाने की चेष्टा की जिससे खडकाव्य और मदहाकाव्य मी 
स्‍वे जाने लगे । 

भाषा के सम्बन्ध में पहिले लिखा ह्दी जा चुका है कि ब्रज-भाषा 
का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। पर जेसा कि स्वाभाविक था 
खड़ी चोली की रचनाओं में भी इन दोनों माषाओं का सदर हो जायो 
करता था । पर प्रयत्न यही होता था कि भाषा विशुद्ध खड़ी बोली ही 
रहे | यह वास्तव में भाषा-परिष्कार का ही युग था। पाठकों; 


' आचाये हिवेदी जी द्वारा सम्पादित 'कविता कलाप” से । 
| बाबू मेथिलीशरण गुप्त की भारत भारती” में इन्हीं भावनाओं 
का प्रचार पाया जाता है । 


श्र 


'हरिश्रौध! और “प्रसाद! (प्रसाद! ह्विवेदी-संडल से थक ही अपनी 
काव्य-साधना में तत्पर थे ) प्रारभ में त्रज-माषा में कविता करते थे । 
पर समय की लट्टर ने उन्हें स्पश किया और वे 'खड़ी बोली” के साथ 
वद्धपरिकर हों गए । “साँकरी गली में माय काँकरी गढ़तु हे” की ध्वनि 
का मोह छोड़कर 'खड़ी बोली” में वे गाने लगे । 

द्विवेदी-काल ही में खढ़ी बोली की रचनाओं में माधुय आने लगा 
था। बंगला, अंग्रेजी और सस्कत साहित्य के अध्ययन-मनन से काव्य 
में प्राचीन ओर अर्वाचीन भावों का समावेश होने लगा था, और 
शब्द-भाण्डार सें भी नए-नए शब्द ओर मुहावरों की वृद्धि होने 
लगी थी | हे 
इसी युग में काव्य की अभिव्यक्ति के रूप में भी रूढ़ि के प्रति 
विद्रोह के चिह्न दिखलाई देने लगे ये । सस्कृत-ब्त्तों--विशेषकर वर्ण- 
वृत्तों का प्रयोग होने लगा था। दरिश्रोषजी की रचनाश्रों में यह 
रूप स्पष्ट लक्षित होता था । 

पर ट्विवेदी-युग का काव्य रूखी नेतिकता और “'इतिदृत्तात्मकता' 
के लिए ही प्रसिद्ध है। उसमें रीतिकालीन युग की 'रतिकता' के प्रति 
'प्रतिवर्तन' स्वभावतः पाया जाता है | 


असाद! का प्रादुर्भाव 


स्व० प्राचाय १० महावीरप्रसादजी द्विवेदी के साहित्य-चेत्र में श्रव- 
त्तीण होते ही 'प्रसाद' के कवि का जन्म हो जाता है पर जिस वात्घल्य 
रस दी वर्षा आचाये ने बाबू मैथिलीशरण गुप्त तथा श्रन्य कवियों 
पर की, उसकी एक फुद्दार भी 'प्रसाद' तक न पहुँच सकी । अतः 
उनका विकास किसी का श्राक्रय छेवर नहीं हुआ--वे स्वय ही अझछ्ू रित 
हुए, पल्‍्लावित हुए, फूल और महके | 

सन्‌ १६०६-१६१० से उनवी कविता का काल प्रारग्म होता 
है | प्रारम्म उन्होंने 'अजमभापषा' से ही किया क्योंकि उस समय यथपि 
फरड़ी सोली पी ध्यनि सेल उठो थी, पर वह गये के लिए ही अभिक 
ज्पयन्ता मम्मी जाती थधोन-ल्‍पटषा मे खक्रञ्भाषा का ही सम्मान जारी 


६ 


था । उनकी प्रथम प्रकाशित कृति “चित्राघार! में $ब्रुजभाषा[! का ही 
रस लद्दरा रहा है। पर ब्रजभमाषा का मोह प्रसाद की! अधिक काल 
तक आच्छादित न रख सका-- एक-दो वष बाद ही खड़ी बोली का 
स्वर उनकी कत्रिता में मुखरित हुआ--त्रज की केवल स्मृति--मिठास-- 
लेकर | भावनाश्रों को “रूप! दे, उन्हें नए-नए. 'सॉचों? में ढालने की 
कला का ग्रादुर्भाव (प्रसाद? से ही होता है |# 

प्रधादों चूकि आधुनिक हिन्दी-कविता में रहस्यवाद--छायावाद 
की भावनाओं को प्रतिष्ठित करनेवाले माने जाते हैं, इसलिए हम 
रहस्यवाद-छायावाद पर प्रथम विवेचन कर “प्रसाद” के काव्य को परीक्षा 
करेंगे | प्रसाद! से द्वी आधुनिक हिन्दी काव्य की तीसरी 'मोड़” खिंचू 
जाती है । 


रहस्थवाद-छायावाद और 'प्रसादौ-- 


(रहस्य! का शअ्रथ है गुप्त-प्रच्छन्न,-श्रव्यक्त | ओर जिसमें गुस;, 
प्रच्छन्ष और अव्यक्त का उल्लेख है, वही 'रहस्यवाद' है | सावरण 
को निरावरण करने की प्रवृत्ति मनुष्य-मात्र मे प्रारम्भिक काल से रही- 
है। 'दशन” की उत्पत्ति इसी जिशासा का परिणाम है। उपनिषदों में 
उसी प्रच्छुश/ को देखने का कुतूहल है। रूप जगत क्या है ९-६. 
मै ( आत्मा ) क्या हूँ! आत्मा! और “जगत? का सम्प्रन्ध क्या है ! 
'जगत्‌? किसकी सृष्टि है ! वह (सः ) कौन है ! 'सड?, 'जगत” और 
आत्मा! के बीच क्‍या कोई 'शद्डला? है ये प्रश्न हैं जो 'दशनों! 
अनेक तक॑ वितकमय उत्तरों के पश्चात्‌ भी प्रश्न ही बने हुए हैं।, 
उनका निष्कष है; वह; (२४ ) अनुभव किया जा सकता है-- 


* “प्रसादजी हिन्दी में श्रतुकान्त कविता के प्रारस्भकर्ता हैं।, 
निस्सन्‍्देह हिन्दी से गणबृत्तो मे उनके लिखने के बहुत पहिले भी 
अमभिन्रात्र कविता लिखी गई है किन्तु मात्रिक बृत्तो से उसका प्रयोग 
तथा भावों और वाक्यो की - चरणो के बन्धन से न पडकर---स्वतंत्र 
गति, प्रारम्भ और अवसान,--प्रसादुजी को ही सृष्टि है ।” 


( करुणालय' का वक्तन्य ) 


४४ 


उसका वर्णन नहीं हो सकता। ईसाई दाशंनिक कहते हैं, “प्रेमिका के 
उसास भरे वक्तत्थल का जेसे कोई उन्मत्त प्रेमी आलिड्डन करता है 
अर उममे जा मीठा-मीठा कुछ भीतर ही भीतर घुरने लगता है-- 
कर ऐसा ही 'उसके” सान्िध्य का अनुभव होंता है” | बौद्ध इस प्रश्न 
पर मोन घारण कर लेता है, वेदान्ती 'नति-नेति! (यह नहीं, यह नहीं) 
कह कर रुक जाता है, सूफी एक उदू कवि के शब्दों में उसको प्रत्येक 
स्थल पर अनुभव करता है ३--- 
“ज्ञाहिद ! शराब पीने दे मसजिद से बेंठकर | 
या वद्द जगह बता कि जहाँ पर खुदा न हो ।” 

वह श्रपनी सत्ता को उसी में खो देता है |# 

सूफी कवि रूसी ने सुफी ध्येय को एक उदाहरण द्वारा बढ़ी 
सुन्दरता से समझाया है-- 

“किसी ने प्रियतम के द्वार को खटखटठाया। भीतर से एक आवाज 
में पूछा--“तू कौन है ”” उसने कह्म--“में ।? आवाज ने कहा-- 
“इस घर में'“'में और तू” दो नहीं समा सकते ।” दरवाज़ा नहीं 
खुला | व्यथित प्रेमी वन में तप करने चला गया। साल भर कठि- 
माइयाँ सहकर वह लोटा और उसने फिर दरवाजा खटखटाया | 
उससे फिर प्रश्न हुआ--तू कौन है !” प्रेमी ने उत्तर दिया--“तू”” 
दरवाज़ा खुल गया । 

पअद्दतवादी! भी उसको अपने ही में देखता है। इसी से वह 
कहता ऐ--'सो5हम?--में ही बह हूँ ।? बह श्रात्मा में ही परमात्मा 
को शअभिष्ठित देखता है श्रौर जगत को 'मिथ्या' समझता है। उसका 
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९ सकी कनि मलिम्मुदश्सठ जायसी ने भी कहा है-- 

भी फी काम संब संत खो । 
लो गम नाहि आाहि सब का्ट ।! 
“पत्मायत 


विश्वास है कि आत्मा पर माया का आ्वरर "पढ़ा % रहने से हम 
“उसके? दर्शन नहीं कर पाते । आवेरण को' विदोण कर दी हम 
पर उसकी श्राभा का प्रकाश पड़ता है और हम उसे अपने मे अनुभव 
करने लगते हैं । 
सूफी और अरद्वेतवादी ( निगुशवादी ) दोनों ही जगत को मिथ्या 
मानते हैं, परन्तु सूफी जगत के “रूप” में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार 
करता है । उसे वह परमात्मा के विरह मे ब्याकुल देखता है इी से परमात्मा 
तक पहुँचने के लिए वह भौतिक वस्तु के प्रति आशक्ति, धारण कर प्रेंम- 
विभोर हो जाता है। उसका साधन प्रेम है, ओर साध्य भो प्रेम । 
द्वैतववादी ( सगुणोपासक ) आत्मा (जीव ) को ब्रह्मा से प्रथक 
मानता हैं। वह अद्वेतवादी को वरह दोनों कों एक नहीं मानता | 
वह सायुज्य मुक्ति की कामना भी नहीं करता। अपने आराध्य को 
अपलक आँखों से देखते रहने और उसका सान्निष्य शाश्वत बनाये 
रखने में ही अपने को कृतकृत्य ,मानता है। उसे अपना “आरा बव्य! 
ही सब कुछ है और उसके बिना 'सब”-कुछ नही। वह घार्मिक ग्न्थों 
में रजित स्वर्ग की कामना भी नहीं करता | 
» संसार अपनी ही कल्पना है, जेसी कल्पना होगी वेसा ही वह 
बनेगा । यही चिरन्तन रहस्य है ।!-- 
मैत्रेयी उपनिषदू 
“यह संसार जिस वस्तु का बना हुआ हे वह मानसिक अस्तु ही 
है। हमारा परिचित ससार मन की सष्टि है । बाह्य, भौतिक संसार 
सब छाया मात्र रह गया है। संसार सम्बन्धी भ्रम के निवारण के 
लिये हमने जो प्रयास किए उनके परिणाम स्वरूप संसार का ही निवारण 
हो गया क्योकि हमने देख लिया कि सबसे बडी अ्रम की वस्तु 
स्वयं संसार ही है ।” 
“-एडिग्टन और जीन्स । 
$ “कहा करों बेकुंठ ले, कलप बृच्छ की छाँद। 
अहमद” ढाँक सराहिये, जो प्रीतम गत्न बाद ॥” 


“-अहमद 


ही 


कुमारी अंडरहििल अपनी “५88शात।४9 0 (एड) में 
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(पंडाधा 

अब प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न 'दशनों' का इस रहस्य को 
खोजने का उद्देश्य क्या है ? उसे जानकर उन्हें क्‍या प्राप्त होता है ! 
इसका उत्तर केवल एक शब्द में दिया जा सकता है। और वह है-- 
ध्यानन्द! श्र 

सासारिक सघपों से हटकर मनुष्य ऐसी स्थिति प भे पहुँचना 
चाहता है, जहॉ केवल आनन्द की ही वर्षा होती है। जीवन के 
विविध ताप ( दुख ) पिघलकर वह जाते हैं। उपनिषदकार कहते हैं-- 

“अआनन्दादेव खल्पिमानि भुतानि जायन्ते, आनन्देन | जायन्ति 
जीवन्ति आनन्दम्प्रयान्त्यमि विशन्ति |?” 

“यह स॒ट्टि श्रानन्द से ही उत्पन्न हुई है। श्रानन्‍न्द की ओर ही 
इसकी गति है ्रौर आ्रानन्द में ही स्थिति ।” 

धदर्शन! की 'रहस्य-भावना को 'काव्य! में किस रूप में अपनाया 
गया है, इसे हमें समझ लेना चाहिए श्रीर यह्टी समझकर हमें चलना 
चाहिए कि दर्शन! (?॥0507॥9) काव्य नहीं है श्रौर यह भी कि 
काव्य में दाशनिक भावनव्यञ्ञना होने पर भो वह ( काव्य ) “दर्शन! 
नहीं बन जाता | 

दरशन!, तक और शान से रहस्य फो समझने का श्राग्रह करता 
है; काव्य 'उसे! अपने में श्राच्छादित कर लेने की व्याकुलता प्रकट 


की फमंपन्‍सथ>3५ 3. डे वजन आये अजलन अमन न 


(कों जाने को जहे जुमघुर को, सुर पुर पर धाम को। 
मुलसिद्दि बहुत भत्रो ल्लञागत जगज्ञीवन राममुन्नाम को ।? 
- छुलेसी ( विनय पत्रिका ) 
पृ रहस्थवाद भी एक मानसिक स्थिति ही है । स्पर्जियन ने अपने 
एक अंब में लिया है--0]एकटाइा व का पी ध टाएएश, 
ए्छी6० पिता | पैठएीव९, क. वागा0क्ञीशाल, सतीश 
विश 9 8एशंट्या 606 एी0809॥9- 





सरुछ 


करता है| दशन 'चिन्तनः है--विचार है; कविता अनुभूति है, भाव 
है | 'दशशन” 'डउसे' दूर रख कर खुली आँखों से देखने की चेष्टा 
करता है, काव्य “उसे! अपने ही में उतार कर निमीलित नेत्रों से 
उसका दशन करता है। जहा रहस्य के प्रति हमारा राग” जाय 
उठता है, हम 'उसकी' ओर अपने को भूलकर खिचने लगते हैं; वही 
“काव्य! की भूमिका प्रस्तुत हो जाती है। “रहस्य” की ओर खिचाव- 
आकषण ही रहस्यवादी काव्य को जन्म देता है। “रहस्य” जेसा कि 
अभी तक के विवेचन से स्पष्ट है, उस (परोक्ष' सत्ता को कहते हैं, जो 
“हमारी पांथिव ओखों के ओमल हैं; परे है। उसी को ओनुभव करने. 
पहचानने की ललक-चाहइ--रहस्यवादी काव्य मे दीख पढ़ती है। अपनी 
प्रत्कत्ति ओर विश्वास-मावना के असुसार एक रहस्यवादी जगत्‌ में 
परोक्ष सत्ता का आभास पाकर उसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर 
ह५-पुलक से भर जाता है, दूसरे जगत्‌ को असत्य मान उससे विरक्त 


पे जि की >> ० 


बज 


तीसरा किसी व्यक्ति ही को “उसका” प्रतीक मान उसमे अपनी भाव- 
नाओं को केन्द्रित कर उसी का सान्निध्य चाहता है। 

इस प्रकार रहस्यवादी अपनी आत्मा के चेतन को भॉकने के 
लिए उन्मुख होता हे, स्थूल प्रकृति मे समष्टि रूप से चेतनता का 
आरोप कर उससे अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है और उसे 
अपना ही अश अनुभव करने लगता है । और वह व्यष्टि ही में परोक्ष 
चेतन का आरोप कर भी आत्मविस्मृत हो जाता है। प्रत्येक रहस्यवादी के 
लिए आकर्षण के आ्राधार का एक होना आवश्यक नहीं पर उस आधार 
में उस रहस्यमयी परोक्ष सत्ता की अनुभूति मे सबका एक होना निश्चय 
ही आवश्यक है । 








%& “गगन सडल के बीच से, जहाँ सोहगम डोरि । 
सबद अनाहठ होत है, सुरत लगी तहँ सोरि ॥”? 
कवीर 


जो प्रकृति के किसी सीमित स्थूल सौन्दय पर द्वी अपनी राग-रजित 
आँखे बिछा देते # वे मधुरतम श्रेष्ठ कवि हो सकते हैं, पर 'रहस्यवादी” 
कवि नहीं । 

'वतंमान हिन्दी कविता' में 'रहस्यवाद” की सच्चा प्रसाद! जी झे 
शत्दों मे है--“अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दय्य द्वारा 
अह (आत्मा ) का इदम्‌ ( जगत्‌ ) से समन्वय करने का सुन्दर 
प्रयक्ष | हाँ, विरह् भी युग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बन 
कर इसमे सम्मिलित है |” 

इस तरह के रहस्यवाद को सूफी भावना के अन्तर्गत ले सकते हैं, 
जिसमे 'ससीम' में असीस? का आरोप कया जाता है। विरह-वेदना 
सूफी-फाब्य की आत्मा हे | 

अपनी भावनाओं को स्थूल ( सीमा )पर आधारित कर भी यदि 
किसी रचना में कि का लक्ष्य परोक्त” के प्रति नही है, तो इस उसे 
पहस्यनाठी? काच्य नहीं कहेंगे । आज प्रश्न उठता हैं--क्या रहस्वचादी 
काव्य फा आलम्यन सीघा परोक्षसत्ता' हो सकता है | इस सम्बन्ध में 
स्व० १० रामचन्द्र शुक्ल का मन्तव्य विचारणीय हे--“हुदय का श्रव्यक्त 
ओर अगोचर से कोई सम्बन्ध नहीं छो सकता। प्रेम, अमिलाप जो कुछ 
प्रकट फिया जायगा वह व्यक्ति ओर गोचर ही के प्रति द्वोगा | प्रति- 
विंवबाद, बल्पनावाद आदि वादों का सद्वारा लेकर इन भावों को 

क्रत्यक्त और अगोचर के प्रति दाना और अपने काल्पनिक रूप-विधान 
को ब्रह्म या पारसार्थिक सत्ता की अनुभूति बताना. काव्य-कषेत्र म एक 
पग्रभावश्यक आइम्बर खा करना है।” शग्राचार्य, हृदय के राग का 

अबच्यक्ता घालग्यन स्वीकार नहीं वरते | से कहते है-- उपासना जय 
ऐोगी तब व्यक्त और 'सगुणा! ही दी होगी; 'अब्यक्त कौर 'निगुण' की 

हीं । 'ईश्पर! शन्द ही सगुण प्रौर विशेष का द्योतक ४५ निगुण घोर 
निर्मिशिप या नहीं । 

ऊपर /मरझे निगु ग। सूफी घोर सगुण रहस्ययादियों पी चर्चा 
दा [इन छीन मा में व्वावटार्यि इछ॥ि मे रफी खीर संगुगावादि यो 
मे आपतर नरमी है। टोनों। प्रयने उदय फे रास जो च्यक्ता पर हो 


आधारित करते हैं। अब रह गए निगशणवांदी-अद्वेतवादी | वें भो 
अपनी हृदय-मावना को एकदम अ्रव्यक्त पर * नहीं * ज्माति । उन्हें 
लौकिक प्रतीक ढंदने ही पड़ते हैं। कबीर कहते हैं-- 


“हरि मेरो पिरु (प्रिय) हम हरि की बहुरिया ।”! 


अनुभूति का व्यक्त करने के लिए आत्मवादी को भी अपने से 
बाहर देखना पड़ता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि काव्य में रहस्य- 
भावना सर्वथा अद्ृष्टावलम्बित नहीं रहती । अभिव्यक्ति के लिये उसे 
ध्यक्त' का आधार ग्रहण करना पड़ता है, जो प्रतीकात्मक हो सकता 
है। रहस्यवादी रचना को पहचानने के लिये हमे कवि की मूल भावना 
की तह मे जाना आवश्यक होता है। केवल अनन्त, अन्तरिक्ष, च्षितिज, 
असीम आदि शब्दों को देखकर ही उसे रहस्यावलम्बी नहीं मान लेना 
चाहिये | कभी कभी मनुष्य 'इस अवनी” के 'कोलाहल'” से ऊब कर 


अनन्‍मत- 8५३७, मा+तपा कान अरवलभ+आ कान न कक अभनक- 3 पमन कपनपननथक 


( लहर ) मे ऐसी ही कामना की है। उन्होंने ऐसे लोक में जाना / 
चाहा है जहाँ एकात हो और कानों मे निश्छल प्रेम का सगौत भरता | 


_ हो, जिसमें विभोर हो, जीवन अपनी सासारिक क्लाति को खो सके । 


५३3२ +«>%ह रत. अन-न+कर २-०० मल जन. 


इस मायामय चचल विश्व मे 'डसी? का ऐश्वय व्यापक रूप से छाया 


हुश्रा दीछ पढ़े, जिससे सुख-दुख दोनो समान समक पड़ें--दोनों ही 
सत्य! जान पड़े | हम दोनो से समान सुख अनुभव कर सके । ऐसे 
लोक में भ्रम और विश्राम भें विरोध न हो, वहों किसी का जीवन केवल 


वि अ>ज-. न्‍न्‍यक 


अम्रे-दी-श्रम ने हो -और न कोई केवल.'विश्राम' ही का सुख लूटता 
हो । और वह लोक ऐसा हो जहा जाणति ही का सतत प्रकाश फेलता 


जे नज न्‍« 


श्हवता हो | 5० 


इस रचना में हमे कवि की अद्ृष्ट लोक की ( चाहे वह मानसिक 
ही हो ) कल्पना मिलती है | हम ऐसा कहीं सकेत नहीं पाते कि कवि को 
बह “लोक मिल गया है--चरह अपनी “साधना? से वहाँ पहुँच गया 
है | परंतु 'लहरर” में प्रकाशित 'डस दिन जब जीवन के पथ से” शीर्षक 


| 


कैच च् 


रचना से हमें ऐसा प्रतांत द्ोता है कि कवि ने अ्रन्तमुंख होकर बह 
रहस्य जान लिया है । जब साधक अपने ही में अनन्त रस का सागर 
लहराता हुआ अनुभव करता है ओर तब वह मधु-भिन्ना की रठन 
अधघर में लेकर घर-घर भटकने की श्रावश्यकता नहीं समझता | पर 
कवि की यह भावना अपने ही श्रन्तर के रस भे भीगे रहने की प्रवृत्ति क्या 
स्थायित्व लाभ कर सकी है ! यदि कोई “सत्य” किसी को मिल जाता है 
ओर उस पर उसकी आस्था जम जाती है तो वह फिर उसी में अपने 
को केन्द्रित कर उसी की तान भरता है---उसी को प्रतिध्वनित करता है । 
परन्तु हम देखते है, 'प्रमाद! के मन में श्रात्म-सत्य की एक ज्षणिक 
लददर ही उठी थी, वह फैलकर “सागर! नही वन सकी | श्रन्यथा चारों 
ओर “मधु-मगल की वर्षा” की अनुभूति ही उन्हे विकम्पित करती रहती । 
“(विषाद” उनके जीवन को आच्छादित न कर सकता | 

अतएव रचना की केवल श्राकृति ( 0777 ) को देखकर ही 
उसकी “वस्तु! की आध्यात्मिक प्रेरणा की कल्पना न कर लेनी 
चाहिए. । हमें देखना चाहिए कि काव्य का रूप ( श्राकृति ) कनि के 
आन्तरिक जीवन से स्पन्दन अहदण कर रहा है या केवल बुद्धि का 
विलास है ! आधुनिक रहस्यवादी रचनाओं में बुद्धि का विलास' 
( [7थीरटाएशों &ःथाटं56 ) ही अधिक पाया जाता हैं। उनमें 
फ्रोसे! के सतानुमार “श्राकृति! ( 7077 ) को दी अधिक महत्व 
दिया जाता दै क्‍योंकि उससे सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है श्रौर यह 
निश्चय हो व्ाह्म-सौन्दर्य है । प्राचीन रहस्यवादियों ने आऊृति पर 
व्यान नहीं दिया, उन्होंने (वस्तु! कों--िथ्यों को--+भावतसत्याँ की-- 
ही प्रधानता दो, क्योंकि वे तो उस 'सत्यों को अपनी बागी से नीचे 
पराणों? में उतार चुके थे । अतः अटपटे शब्दों में' भो उनकी अनुभूति 
की ध्रधिव्यक्ति सहज मधुर हो सकी श्रौर इमें टिला सकी | 

यहाँ यह श्रागद नहीं है कि रहस्वभावना सच्चे साधु-सर्तों के टृदस 
में ही तरंगित हो सबती है, पर यह ठीक मे कि उसका स्थायसित्य उर्नीं 
में रद सकता है। शिनकी बत्तियों सचमुच उसी मानना में स्तर च्‌कौ हा 
थॉं, प्राय) मनुष्य फ्रे ह्ुद्य में--चादे उसका जीवन कसी भी नेविक: 


२१ 


धरातल पर स्थित हो--ऐसे क्षण कमी अवश्य आते हैं,जब वह अन्तमुख 
हो किसी अद्ृष्ट सत्ता के प्रति आसक्ति सी अनुभव करता है। ऐसे 
व्यक्ति यदि कल्लाकार या कवि होते हैं, तो अपनी इस अनुभूति को व्यक्त 
कर देते हैं पर चूंकि उनकी अनुभूति क्षणिक होती हे इसलिए उनकी 
अभिव्यक्ति भी अधूरी और धुँघली होती हैं | “प्रसाद! मे ऐसी अनुभूति 
की कमी-कभी लददर सी उठती दीख पड़ती है--पर जब उस अनुभूति 
की केवल कामना भर उनके मन में होती है; तव हमे उस कामना को 
ही रहस्य भावना नहीं समझ लेनी चाहिये | 
: रहस्थवाद की चर्चा के साथ छायाबाद का भो प्रायः उल्लेख 
किया जाता है। परन्तु यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो 
छायाबाद कोई 'वाद” नहीं बन सकता। उसके पीछे कोई दाशंनिक 
यो परम्पराजन्य भूमि नहीं दिखाई देती। उसे हम काव्य की एक 
शैली कद्ट सकते हैं । मम 
_छायावाद को हम काव्य की अन्तमुंखी प्रद्मत्ति कह सकते है। 
उसमें “जीवात्मा की दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपने शात और 
निशछुल सम्बन्ध की चेष्टा” मात्र ही नहीं पाई जाती; स्थूल सौन्दर्य 
के प्रति मानसिक आकर्षण के उच्छुवास भी अद्धित देखे जा सकते 
है । इस तरह छायावाद के लिए अलौकिक सच्चा के प्रकाशन की 
आवश्यकता नहीं है। उसमे व्यपष्टि की किसी अमावजनित अन्त- 
व्यया भी कलक सकती है और बाह्म प्रकृति के प्रति आसक्ति मी । 
द्विवेदी-युग की इतिदत्तात्मक ( १(४॥७7 ० 48० ) रचनाओं 
की रुक्षता की प्रतिकृति के रूप से जब आभ्यन्तर भावों का विशेष 
ढेंग से प्रकटीकरण होने लगा, तब उसमें नवीनता देख उसे “छाया- 
वाद! की सज्ञा दी गई | उसमें शब्द-योजना और छुन्द-विन्यास से 
रीतिकाल के काव्य की अपेक्षा निश्चय ही वैचित्र्य पाया जाने 
लगा । छायावाद' की रचनाश्रों में 'भावों की नवीनता” की अपेक्षा, ' 
भावों को व्यक्त करने की कला से नवीनता अवश्य थी। और 
कबि की दृष्टि भी बाह्य जगत” से हटकर अपने “भीतर” ही रमने 
लगी--और जब वह अन्‍्तमुंखी हुईं, तो उसने बाह्य जगत को मी 


अपने ही में प्रतिविम्बित कर लिया। यदि एक वाक्य में कहें तो कह 
सकते हैं कि वे सब रचनाएँ जो अन्तद् सि निरूपक हैं, 'छायावाद! के 
अन्तर्गत आ जाती हैं | ६ अत्तः रहस्थवादी रचनाएँ भी, जो अ्रन्तद त्ति 
निरूपक ही होती हैं, 'छायावाद' शैली की कृतियों क._ला सकती है | 
उससे निराली अभिव्यक्ति का लावण्य दिखाई देता है परन्तु इसका 
यह श्र्थ नहों कि मानव अनुभूति को 'छायावाद! कहलाने के लिए. 
स्वच्छुन्द छुन्द' मे ही चित्रित होना चाहिए ' हों, निरालापन लाने 
के लिए शब्द और श्रथ को स्वाभाविक वक्रता छायावाद का विशिष्ट 
गुण अवश्य है | इसलिए 'छायावाद' की रचना में शब्दों की अ्रभिधा 
की अ्रपेक्षा लक्षणा और व्यञ्जना में शक्ति से श्रधिक काम लिया जाता 
है। श्राचाय शुक्लजो के शब्दों में 'छायावाद” का सामान्यतः अथ्थ 
हुआ 'प्रस्ठुत के स्थान पर उसकी व्यञ्जना करनेवाली छाया के रूप 
में श्रप्रस्तुत का कथन ।? “छायावाद! ही प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा 
शैली भी कहलाती है । 

प्रसाद! भी “छायावाद” को काव्य की एक अभिव्यक्ति विशेष ही 
मानते हैं। वे लिखते हँ--“छाया भाग्तीय दृष्टि से अनुभूति और 
अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, 
लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्‍तृता के साथ 
स्वानुभति की विकृति छायावाद की विशेषतायें हैं। अपने भीतर मे 
मोती दी तरह अन्तर स्पर्श करके माव समपण करनेवाली प्रभिव्यक्ति 
छाया कान्तिमय होती है ।” 

प्रसाद”! तथा कतिपय छान्‍्य समीक्षक छायावाद! वो काव्य वी 
एक शैली तो मानते हैं पर उस शैली के निश्चित तत्त्व भी निर्धारित 
करते हैं । उे हृदय से स्पर्मांवतः भरनेवाले भावों की श्रमिव्यक्ति साथ 
को ही 'छायावाद! के अन्तर्गत नह्दी मानते । गत्युत्त अमिव्यक्ति में: 
बनतृता, प्रतीकात्मक्वा भी आवश्यक्ष समककते हैं; पर १० केशबधसाद 


मनन 3. 5 न 
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४ छाबाबादों शब्द का प्रथ ख्लन्‍्य सममफजर इन पह्योीं के 
क्ेदफ मे अन्तर सि निजपक शचनाश्रों फो सन १२३४८ से #दुबराद के 
नाम से पुक्ारता प्रारन्‍्श कर दिया था । 


श्र 


मिश्र की राय है कि 'छायावाद” की रचना के लिए “हृदय में केवल 
वेदना ही चाहिए, वह स्वय अभिव्यक्ति का ,ार्ग ढूंढ लेती है |” 
मिश्रजी की यह व्याख्या उस समय प्रकाशित हुई थी जब हिन्दी मे 
द्विवेदो-युग को इतिब्वत्तात्मक कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप कवि अ्रन्त- 
मंख हो रहे थे । उस समय अन्तरमुखी रचना को ही “छायावाद” 
कहा जाता था । उसके “आलम्बन की ओर ध्यान नहीं 
जाता था | वक्रतामयी अभिव्यक्ति भी आवश्यक गुण नही माना 
जाताथा। * 
तभी एक ओर-- 
“हे प्लेरे प्रभु व्याप्त हो रहो, है तेरा छुवि त्रिश्लुवन से, 
तेरी ही छुबि का विकास हे, कवि की बानी से, सन से ।” 
रामनरेश त्रिपाठी 
जेती पक्तियाँ (जिनमे परमात्मा को लक्ष्य कर 'कुछ” लिखा गया हे) 
छायावाद की रचनाओं के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जाती थीं, 
वहाँ सुभद्राकुमारीजी की यह रचना भी जिसमें लौकिक प्रेम का रस छुल- 
छुला रद्दा हे, 'छायावाद' की रचना समभी जाती रही है--- 
“तुस मुझे पूछते हो, जाऊं | क्या जबाब दूं तुम्ही कहो ! 
धजा ? कहते रुकती हे जबान किस मेंड से तुमसे कहूँ रहो ? 
सेवा करना था जहाँ मुझे कुछ भक्ति-साव दरसाना था। 
उन कृपा-कटाज्षो का बदला बलि होकर जहाँ चुकाना था । 
मैं सदा रूठती ही आइए, प्रिय ! तुम्हे न मेने पहचाना। 
वह मान बाण सा चुभता हे, अब देख तुम्हारा यह जाना ।” 
“छायावाद” की रचना के लिए! न तो “आलम्बन विशेष का 
बन्धन था और न अभिव्यक्ति की प्रणाली ही आवश्यक थी। जिसमे 
, ्वदय! के राग की छाया दीख पड़ती, वद्दी 'छाणबाद! की रचना 
समभी जाती थी। हम “छायावाद” को 'हृदयवाद” का पर्याय मानते 
हैं। अतएव उसकी व्यापकता को स्वीकार .कर उन सभी रचनाओं को 
छायावाद के अन्तगंत मानते हैं, जिनमें आन्तरिक अनुभूति प्रतिध्वनित 
होती है । साथ ही जब हम “छायावाद' को एक काव्य की शैली-विशेष 


भी कहते हैं, तब इमें अनुभूति की अभिव्यक्ति मे निरालापन भी दिखाई 
देना चाहिये | यह 'निरालापन' कई रूप घारण कर सकता है। सरल 
भाषा में अर्थ गाम्मीये भर और प्रतीकात्मक भाषा में भाव-सूछ्मता 
का आभास प्रस्तुत कर हमें कला-सौन्दर्य से विमुग्ध वना सकता है। 
अतः “'छायावाद' की रचना के लिए निम्न दो बातें आवश्यक हें--- 
५ र>-र्वना को आन्तरिक अनुभूतिमय होनी चाहिये | और २-- 
रचना की अभिव्यक्ति मे 'निरालापन' होना चाहिये। यह निरालापन 
शब्दों की किसी भी 'शक्ति? से प्राप्त किया जाय | ४ 
'ध्रताद' की अधिकाश रचनाएँ 'छायावाद”! की उक्त व्याख्या 

के अन्तर्गत आती हैं । उनकी रहस्य-सकेतात्मक रचनाओं की 'ल्ाया- 
वाद! शेली ही है । प्रायः 'प्रतीकों--लक्षुणा--के सहारे ही उन्होंने 
अपनी अन्‍्तर्मावनाओं को प्रकाशित क्या है। इसकी चर्चा आगे 
विस्तार के साथ की जायगी । 


ग्रगतिवाद और प्रसाद 


आधुनिक हिन्दी काव्य-सरिता की चौथी मोड भी 'प्रसादों के 
जीवन-काल में स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। जिस प्रकार द्विवेदी-ुग की 
इतिदृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप, रहस्यवाद और छायावाद का 
प्रावल्य हुआ उसी प्रकार रहस्यवाद और छायाबाद उरी स्वर्मिक 
क्ल्पनाश्ं और मधु सकेतों के अतिरेक ने दृश्य जगत की ओर कला- 
कार की दृष्टि केंद्रित की । सन्‌ १६३४-३६ से यह प्रद्डति व्यापक रूप 
घारण करने लगी | व्यक्ति के रुदन, अभिसार से यह श्रग्व मीचने 
लगा | आसमान से श्रोस पत्तों पर बिखर कर श्रव 'मोंती” नहीं बनती; 
भोतीः बनते हैं खेतों-खलिदानों में कृपक-क्िशोरी के कपोलों पर 
भलवने वाले स्वेद-क्ण | कल सादित्यिकार में खमाज समाया हुआ 
था; श्राज समाज में साहित्यकार समा गया 8ै। बल का वद्त धृश्य 
जब प्वय्याम' का यवि किमी तद-तले लेटा शीतल समीर्या ऊे इलके- 
इलके मोंके खा 'साऊ़ी' की अघखुली 'प्रोखों से आसव' के प्याले की 
प्रतीक्षा में रह रद मिट्टर उठता या, उसे नहीं भाता । चहे अपने चारों 


न] 


ओर की वस्तु स्थिति को खुली आँखों से देख़नाएज्ाइता है/ बुद्धि से 
समभना चाहता है और उसे आज के अँनुक्रूलेबुंनाने,क्रा हल 
खोजना चाहता है । उसकी “भीतर” से “बाहर! कॉकने की इस चेष्टा 
को ही 'प्रगतिवाद! कद्दा ज्ावों हें--जोी परिचित शब्द यथाथवाद के 
अधिक निकट है। प्रसाद! ने इस प्रकार के साहित्य की चर्चा निम्न 
शब्दों मे की है--/वेदुना से प्रेरित होकर -जन-साधारण के अभाव 
और उनकी वास्तविक स्थिति तक पहुँचने का प्रयक्ष यथार्थवादी 
साहित्य करता है। इस दशा में प्रायः सिद्धान्त बन जाता है कि हमारे 
दुःख ओर कष्टो के कारण प्रचलित नियम और साप्राजिक रूढियाँ 
हैं।फिर तो अपराधों के मनोवेज्ञानिक विवेचन के द्वारा यह भी 
सिद्ध करने का प्रयत्न होता है कि वे सब समाज के कृत्रिम पाप हैं । 
अपराधियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर सामाजिक परिवततेन के 
सुधार का आरम्भ साहित्य में होने लगता है। इस प्रेरणा में आत्म- 
निरीक्षण और शुद्धि का प्रयत्न होने पर भी व्यक्ति के पीड़न, कष्ट 
आर अपराधों से समाज को परिचित कराने का प्रयत्न भी द्ोता है 
आर यह सच्च॒ व्यक्ति वेचित्य से प्रभावित होकर पन्नवित होता है। 
स्त्रियों के सम्बन्ध म नारीत्व की दृष्टि ही प्रमुख हो कर, मातृत्व से 
उत्पन्न हुए सब सम्बन्धों को तुच्छु कर देती है| वर्तमान युग की 
ऐसी प्रवृति है। जब सानसिक विश्लेषण के इस नग्न रूप मे मनुष्यता 
पहुँच जाती है, तब उन्हीं सामाजिक बन्धनों की बाधा घातक समक 
पडती है और इन बन्धनों को कृत्रिम ओर अवास्तविक माना जाने 
लगा है ।? 

एक प्रसिद्ध तरुण प्रगतिशील कबि# अपने निजी पत्र मे लिखते 
हँ--“प्रगतिशीलता मे यथार्थवाद बहीं तक है कि उसमे लेखक या 
कवि का ॥76४/776९7 यथाथंषादी होता है। यथाथवाद 07 
0१९ 88२८ ० यथाथबाद नहीं.. प्रगतिशीलता में साहित्य की 
निश्चित आदशवादिता रहती है । प्रगतिशील लेखक वास्तव मे 


# भी “अद्धल* 


यथाथवादी कम होता है, आदश्शावादी अधिक | उन आदसशों का 
संत “87680९5६ 8000 0[406 7८४८४ एघग0८7*, में निहित 
रहता है ।? इनके मत से प्रगतिवादी ध्वान्तसुखाय' नहीं, 
“बहुजन द्िताय साहित्य-सुजन झरता है और यही उसका 'आदश है। 
पर ऐसे प्रगतिवादी अधिक हैं, जो कहते हैं---“"प्रगतिवाद के पीछे 
माक्तवाद की फिलासफी है, जो जीवन को एक भौतिक इन्द्र के रूप मे 
आगे बढ़ता देखती है, श्राज के पजीवाद का मरणोन्‍न्मुख रूप, 
समाज का हास ओर आगे बढ़ने का एक ही ' सार्ग--भ्रमजीवी 
वर्ग का क्रातिकारी बल... । ये दो दाशनिक सिद्धान्त आपस में टक्कर 
लेते हें-- हीगल का आदशंवाद और माक्स का इन्द्वात्मक भौतिक- 
बाद + (26९८९, ग्रध्धयाक्ाडा).? 
एक मराठी आलोचक का मत है--वाडमय भे समाजवाद, 
साम्यवाद, राजनीति आदि विपयों को देखकर लोग चौंकते हैँ परत 
इसमें चोंकने की बात ही क्‍या है? हमारा जोवन और हमारी 
सामाजिक परिस्थितियाँ राजनीतिक गुत्यियों से इतने सम्बद्ध हैं क्लि 
हमारे साहित्य में राजनीतिक समस्याएँ शआरयेंगी ही, समाजवाद आयेगा 
ही । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जिस रचना में लाल भणडा, 
कुदाली-फावडा है, वही प्रगतिशील साहित्य है। प्रगतिशील साहित्य 
में वात्तवाद का चित्र खिंच आना चाहिये। परिस्थिति को चित्रित 
करनेवाला साहित्य ही जीवित रहेगा ।?” 
प्रगतिवादी साहित्यकफारों के विभिन्न दृष्टिकोणों को पढने के 
पश्चात्‌ इम इस निष्क्रष पर पहुँचे हैं कि श्रभी वे अपने “बाद! की 
स्पष्ट रूपरेखा नहीं खींच सके; वे वधार्थवाद और आदशवाद मे से 
किसी एक को ही अपनाने में किफफते हैं । अतएव अपने विचारों को 
इस तरह उलकी हुई भाषा में रखते हैं कि जिससे वे अपने को यथाश- 
चादी शरीर आद्शवादी दोनों कह सकें शोर वे श्रपना दाशनिक 
आधार हन्द्रात्मफ भीतिकवाद' मानते हैं। अतम््व इमे रुवसे पहिले 
इन्द्रात्मक भोतिकवाद! को ही समझने का प्रयत्न करना चादिये | 


कल का शत <नक 


# प्रा० प्रफकाशचन्ड गुप्ता 
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यह 'गद? (])786८08 ॥7क४6०7787577) माक्स ने अपने 
गुरु हीगल के दशन-तत्वों के विरोध से निर्मित किया है। माक्से 
अपनी आयु के पतन्चीस वर्ष तक हीगल को देवता के समान पूजता 
था | वह उसकी आकर शक्ति पर बेहद मुग्ध था, उसमें देवी आमा 
देखकर आत्मविमोर हो उठता था; पर धीरे-धीरे उसे हीगल की 
सम्मोइनशक्ति से विरक्ति हो गई , उसके “दर्शन! को 'शराबी की 
कल्पना-तरंग” कह कर उसने अपने गुरु से लोहा लिया | द्दीगल जहाँ 
त्रिगुणातीत ब्रह्म को ही अन्तिम सत्य मानता था; वहाँ माक्से 
'जड़वाद! ही को सब कुछ समभता था | हीगल के विरुद्ध फॉदरबक 
ने प्रथम बग्रावत का भूण्डा फहराया । मार्क्स ने हीगल के “* तन्य! 
को तो ठुकरा दिया पर उसे देखने वी जो हीगल की इन्द्वात्मक 
भूमिका थी, उसको उसने ग्रहण कर लिया , साथ ही फॉदरबक के 
जडवाद को अपना कर उसने अपना नया गत्यात्मक या विरोध- 
विकास-जन्य जडवाद निर्माण किया। 

जहाँ ह्वीगल कहता है कि इन्द्र प्रक्रिया से--सघर्ष से--“चैततन्यमय? 
विश्व का प्रकटीकरण होता है वहाँ माक्स सघष को--इन्द्र को किसी 
परिणाम का कारण तो मानता है--वह मानता है कि इन्द्र से विश्व 
या सृष्टि का प्रकटीकरण होता है, पर वह उसमे “चेंतन्य' की सम्मिलित 
नही करता । “जड़-सष्टि' के विकास का आशय क्राति हे--वह क्राति 
जो मजदूरशाही को जन्म देती हे--मज़दूरों का राज्य स्थापित करती 
है। मजदूरशाही तभी क़ायम हो सकती है जब बुर्जआ वर” से सघय॑ 
लिया जाय और यह संघर्ष 'क्राति' खड़ी कर देने से ही फलदायी 
हो सकता है । 

क्रातिः---सघर्ष का रूप भीतर और बाहरी दोनों हो सकता है | 
वरतमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में क्राति करने के लिए 
व्यक्तियों के हृदयों मे परिवर्तन पैदा किया जा सकता है और उन्हें 
बलप्रयोग से ध्वस भी किया जा सकता है। आभ्यन्तर--परिवतंन के 
उद्देश्य से जो क्रान्ति खड़ी की जाती दे, उसमे समय लगता है। 
माक्सवाद हृदय-परिवतेन में आस्था नहीं रखता। कल्पना; भावना 


जैसी कोमल मनोवृत्तियों का उसमें स्थान नहीं है। इसीलिए वह 
थल-प्रयोग! में विश्वास रखता दे | माक्सबाद “वस्तु” को उसके बाहरी 
रूप में ही देखता है। 

उसका दृष्टिकोण ही ( 09]९४८४४७ ) ( वाह्यात्मक ) है क्योंकि 
उसका विश्वास है कि वल्तः के ऊहापोह से वस्तु का असली रूप 
प्रकट नहीं होता, बरन्‌ हमारी ही कल्पना हमारे सामने खड़ी हो जाती 
है---ह_म “वस्तु! में अपना ही रग भरकर उसे विक्ृत बना देते हैं, तभी 
माक्सबादी “यवाथंवादी' होता है। जो 'माक्संवाद' मे आदशवाद 
की चर्चा करते हैं, वे उसकी 'दशन'नीव को छपने से श्रोभल रखते 
हैं। माक्स-दर्शन जडवादी होने के कारण करुणा, नीति या श्राचारवाद 
पर विश्वास नहीं रखता | उसमें “आध्यात्मिकता (8णाप्राएवआा३) 
का स्वभावतः अभाव है । 

माकर्स का यह दर्शन, जैसा कि कद्दा जा चुका है, हीगल के तत्त्व- 
ज्ञान से चैतन्य! को ऋण करके ही निर्मित किया गया हे । प्रो० 
लेबी के शब्दों मे मार्क्स का यद्द दृष्टिकोण “वास्तववादी” है । 

कई माक्सवादियों का विश्वास है कि साहित्य-कला अपने समय 
को ही प्रतिबिम्बित करती है । वे यह नही मानते कि कलाकार भविष्य 
का भी स्वप्न देख सकता है, आत्मदशन में उनकी आस्था नहीं ६ | 
उनका कट्ठना है कि ससार में कला, नीति, विज्ञान शआ्रादि का जो 
विकास दीख रहा है, वह भौतिक परिस्थिति को ही मूल रूप म॑ घारसय 
करिए हुए है। अतः समय-विशेष की कला आदि के विकास के कारया 
को ढेंढने के लिए हमें तत्कालीन सामाजिक, आयिक समस्याओं पर 
इृष्टिपात करना ऐगा । परन्तु साक्सवादियों की 'बाइग्रिल 'छपिटल 
( अ्रग्नेजी सस्करण ) के भूमिकाकार लिखते हैं कि ४ुशद्वाड (009 
080 58ए५ 88 8070९ 89ए९ 7९ए/ट85श7॥॥९वें शीत] 8७ हाट 
रचा बहा घटा छाए 707 ९८एणा०्रां० 70028 ( मनुष्य 
आरधिक उद्देश्य को लेकर ही विकास करता ६। यह मात कहा नहीं 
कदता | ) उसने तो मानव उद्देश्यों की चर्चा दी नहीं की । 

सास्सवादियों वो धपने 'तादा के एकादीपन का लब अशमुभव 


५५ 3 

छुआ तो वे उसका क्रमशः स्पष्टीकरण करने लगे | जल ने अपने 
एक मित्र के पत्र मे लिखा है--/ 5 धार्दय झद 9०४ए 768- 
ए90०7576 07% छं6 8०७6 (वा  घाश65 077 तंढ8ट॑- 
एॉ65 2ए6 [ात॑ 707९ जरा पु०00 ६6 ९९००7070 
880/0% 7087 9९]07288 ६40 ए7 ( हमारे अनुयायियों ने आर्थिक 
तत्त्व को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है ओर इसके लिए, मै 
ओर माक्‍स ही जिम्मेदार हैं ) | 

“बाह्यकारणों के विद्यमान होते हुए भी हर देश और काल मे 
'क्राति! क्यो नहीं मच जाती १” की ओर जब माक्संवादियो का ध्यान 
गया, तो उन्हे अपने तत्त्वों की एकागिता ओर भी अखर उठी | तब 
उन्होंने बाहर से जरा भीतर देखना प्रारम्भ किया, और इसके लिए 
उन्होंने 'फ्राइड” का सहारा लिया । माक्संवाद में 'फ्राइड' का प्रवेश 
उसके दायरे की बृद्धि के लिए ही किया गया । आसबोन ने कहा भी 
है कि यदि “माक्सवाद' की एकाड्धिता नष्ट करनी है, तो फ्राइड के 
मानस तत्त्वों को हमे अपनाना होगा १? फ्राइड का मत है' कि समाज- 
भय से जो वासनायें अतृप्त रहती हैं वे अ्रन्तमन पर छाई रहती है 
ओर वे ही अनेक रूप घारण कर स्वप्न मे प्रकट होती हैं | जब वास- 
नायें असहाय हो उठती हैं, दव मन में अनेक विक्ृतियोँ पेदा हो जाती 
हैं । इसलिए व्यक्ति का यद्दि समुचित विकात अ्रभीष्ट हो, तो उसकी 
वासनाओं की प्यास बढने नहीं देना चाहिए। फ्राइड ने काम प्रेरणा 
पर ही जोर दिया है | फ्राइड को यद्यपि माक्संचादियों ने आत्मसात 
कर लिया है और इस तरह लजाकर ज़रा अन्तर्मल होने का प्रयास 
किया है परन्तु 'फ्राइड” की अनुसन्धान-दिशा भी भ्रमपूर्ण है, उसने 
मन की विकृृतियों का विश्लेषण तो किया है परन्तु उसमे भी एकाड्री- 
पन का दोष आ गया है। ख्त्री-पुरुष के आकषंण से लेड्विक विरोध 
ही कारणीभूत होता है, यह सर्वमान्य सिद्धात नहीं है । प्रत्येक पुरुष 
प्रत्येक क्नी की ओर काम-वासना की तीव्रता से ही खिंचता है, यह 
पुत्र-माता, भाई-बहिन आदि के हृदयों में बहने वाले अजस्र प्रेम की 
निमलता स्वीकार नहीं करती । फ्राइडवाद विकृत ( 7707 ) मन 


के स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में सम्भवतः लागू हो सकता है; स्वस्थ और 
ध्येयत्रादी मन का विश्लेषण फ्राइड ने यदि किया होता तो वह सत्तों 
ओर साध्वियो की उन अनुभूतियों का कारण ढेंढ़ सकता था--जो 
अपने ही में भूले रहते, खिचे रहते थे । 

“गगन गरजि बरसे झआसी, बादर गहिर गेंभीर, 

चहुँ दिसि दसके दामिनी, भीजे दास कथीर |” 

'मीरा' अपने किस स्थूल (पुरुष! के लिए पागल दो कहती थी--- 
“मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई” १ वासना-विहीन-ऐरेस को 
“ध्लेटेनिक लव” कहते हें, जिसमे स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध लैड्डिक आाकर्पण 
से शज््य रहता है | पर "मीरा? का प्रेमाघार तो प्रकृत पुरुष भी नहीं 
है| उसने तो प्लेटों के शब्दों में 'प्रेम की उस भूमिका में प्रवेश किया 
था--जहों विरहाकुल आत्मा शाश्वत सौन्दय प्रकाश में लीन हो 
जाती है ।?” 

फ्राइड ने रोगी-मन का विश्लेषण कर जो मनोविशान के तथ्य 
प्रसतत किए, उनसे आत्मपग्रेरणा, श्रात्मानुभव तथा श्रात्मसन्ञात्कार 
की गुत्यियों नहीं इल होतीं। यदि फ्राइठ के तत्त्वों का मान लिया 
जाय, तो इमारा सारा 'सन्त-साहित्य! केबल “बुद्धि की कसरत ही रह 
जाता है; पाथिव सम्बन्ध के अतिरिक्त भी हमारी एक आकात्षा है-- 
हमारे मन के अन्तरतम से बद्ध एक सत्र है जो अदृश्य होते हुए भी 
हमे खीचता है| हम बाह्य दन्द्र-सद्धप से ऊब-थक कर उससे इृथ्ना 
चाहते हैं, क्षण भर अपने में ही खो जाना चाहते है। कभी कमी 
भीतिक छुखों के बीच भी, रह रहकर भीत्तर से ग्रभात टीस सी जगने 
लगती है। रवि बाबू के शब्दों मे--४“विरह-रादन रह रहकर कार्सों में 
प्रतिष्ठ होने लग्ता है ।? श्स तरह मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिफ 
( बाहरी झीर भीतरी ) दो प्रकार का जीवन स्पष्ट है । हमारी मस्कृति 
मनुष्य झे एक मात्र भौतिक जीवन की क्‍ल्मना करष्टी नहीं सबत्ी। 
शोरप में सी विचारक अब कहने लगे है कि “पयुद्धन्पयश्चात का यॉरप 
चाट जो रूप घारणा करे. पर सा एरियतन सभी समय होगा जब हम 
ग्राष्यात्मिफ तत्यों को श्रपना लेंगे।!! 
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यहाँ एक प्रश्न और विचारणीय है । वह यह कि क्‍या 'माक्स 
ने 'साहित्य-कला' पर कोई विवेचना की है? नहीं, कम्यूनिस्ट भेनी- 
फेस्टो ( साम्यवादी विज्ञप्ति ) मे केवल यही कहा गया है कि “आज- 
तक जो धघे प्रतिष्ठित समझे जाते थे, जिनका आदरमय आतड्ड से 
उल्लेख किया जाता था, उन्हें 'चुजुआ वर्ग” ने श्री हीन बना दिया है | 
डॉक्टर, वकील, धर्माचारय, कवि और वैज्ञानिक उसके इशारे पर नाचने 
वाले 'भाड़ैती! ( मजदूर ) बने हुए हैं।” उसने बुद्धि-जीवियों पर एक 
व्यग मात्र किया था और उस ममय क्राति को सफल बनाने के लिए. 
उसे ऐसे प्रचार-साहित्य की आवश्यकता भी थी, जिसमें शोषक-सम्प्रदाय 
को हतप्रम बनाया जाय । उसके इस 'बकोंटे? ने काम जरूर किया पर 
उससे जो साहित्य निर्मित हुआ वह अधिकाश प्रचार श्रेणी का ही 
रहा। इसका आभास टृराद्सकी के इन शब्दों मे मिल जाता है-- 
“साहित्यकार श्रमजीवी सस्कृति, श्रमजीवी कला की पुकार तो मचाते 
हैं पर उनकी दस बातों में से तीन बातें विवेक रहित होकर भावी (() 
साम्यवादी जीवन की कला और संस्कृति की ओर निर्देश करती हैं; 
दो बातें मिन्न (१) श्रमजीबन और श्रमजीवियों की विशेषताओं को , 
इजद्धित करती हैं और शेष पॉच उन तत्वों की ओर इशारा करती हैं 
जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता ।” 
इसीलिए. उसने चिढकर यह भी कहा कि--यह सत्य नहीं है कि 
इस अपने कवियों को सदा फैक्टरियों की चिसनियों या बुजुआ-बर्ग- 
विद्रोह के गीत ही गाने को कहते हैं । हम उसे ही प्रगतिशील नहीं 
मानते, जो श्रस-जीवियों का राग अलापता है।?! 
इस तरह दम देखते हैं, माक्संवादी साहित्य की घारणाशओं मे 
भी प्रगति” हो रही है; अतः माक्स के मूल तत्वों को ही अपना आदर्श 
मानकर रचा जानेवाला साहित्य रूढिवादी द्वी समझा जायगा। आज 
तो प्रगतिशील कहलानेबाला साहित्यिक “माक्संबादी' बनने के कारण 
विश्व के शरीर को ही देखना चाहता है, आत्मा को नहीं। इसी से 
उसका साहित्य वर्णुन-प्रधान रहता है | “वस्तु” और “घटना? का यथार्थ 
वर्णन भी कला का एक अग है। इसारे बहुत कम साहित्यिको को यह 


र्‌ 


न्पफ 


कला साध्य हुई हैं | वे कुछ देखते, कुछ सुनते और कुछ की कल्पना 
कर बस्तु या घटना को खींचने का प्रयत्न करते हैं। थे जिस स्थिति 
का खाका उत्तारना चाहते हैं, उसमें वे अपने को मलो भाँति रह 
नहों पाते । मज़दूरों व क्रिसानों का जीवन उन्होंने बाहरी और भीतरी 
श्राँखों से नहीं देग्वा । उनकी स्थिति इमें वर्नाटंशा के 'मेन एण्ड 
सुपरमन के मेंडोजा-सी लगती है, जो समय की हवा” समझकर ही 
श्रपने का साम्यवादो! कहलाना चाहता है। ऐसे लेखकों की रचनाओं 
में वास्तविकता, यथार्थता की खोज करना कठिन ही है| यद्द तो स्पष्ट 
हो है कि लेखों में अधिकाश मध्यम-श्रेणी का प्रतिनिधित्व रखते हैं । 
अतः उन्हें निम्नभेणी की समस्यात्री का बहुत कुछु अपनी सम्यता 
आर स्थिति से हाँ चित्रण करना पढ़ता है। ऐसा चित्रण किस हृद 
तक सफल होता है, इसकी आलोचना “लन्दन मक्यरी? में एक शोषित- 
वर्गीय लेखक 'विलियम नहल' ने इन शब्दों में की है--- 
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(ये मध्यम श्रेगो के वकील, पादरी श्रीर लेखक मेरे समाज के 
विपय में क्या कह सफ्ते ई ? हमें जीवन का कैसा अनुभव दो रहा है, 
हसे ये कण जानेंगे ! सच तो यह है कि अपने समाज फी सीमित 
परणरा के बाहर श्रन्प बस ऊे ठांक ठीक हृबडू-चित्रण के लिए बढ़ीं 
भारी ॥ शक्ति की झ्रावश्यऊकृता पठतो है |) 

हमारे लेगक बन्द कमरों मे चेंठफर युद-दोच की विमोषिका का 
विद उतारने का अयत्न करते हैं । उनके प्रयत्त में वल्वना की उड़ान 
मिच सझ़ता £ें । परन्तु उस क्षेत्र का चित्र केसे दिस सकता हे) जिसे 


रद 


उनकी आँखों ने कभी देखा ही नहीं | तभी उनके यथा कहे गये 
वर्णन निर्जीव रहते हैं ! रूसी लेखकों के विषयों को अपना बना लेना 
आसान है, पर उन विषयों मे अपनापन भरना आसान नहीं है। क्योंकि 
रूसी लेखकों ने अपनी आँखों से किसान-मज़दूरों की ऋँति देखी और 
उसके परिणामों को अनुभव किया था | हमें उस समय सचसुच बड़ी हँसी 
आती है, जब हम अपने कवियों के 'कुषक और मज़दूरो के (विजय-गीत? 
पढते हैं | अभी तो उनका सघषणे प्रारम्भ ही नहीं हुआ, उन्हें यह भी 
भान नहीं है कि साम्यवाद क्या बला है | क्राति उनके रक्त और प्राण- 
दान से अपनी प्यास बुक्का भी नहीं पाई ओर कवियों ने उनके मुख मे 
विजय के गीत भर दिए !! क्या यही उनका वास्तव-वाद है १ सच्चा 
रूसी लेखक क्या करता है; इसे वी० किरपोटीन के शब्दों मे पढिए--- 
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( सोवियट-साहित्य जीवन के लिए श्रत्यघिक प्यासा रहता है, 
वह लगातार जीवन का निरीक्षण करता और जीवन से ही सीखता 
है। श्रेष्ठ लेखक समाज के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर या ऐसे 
विषयों पर जिसका उसने स्वयं अध्ययन नहीं किया, लिखने में 
लजायेगा । जोवन का ज्ञान स्वयं अनुभव लेकर प्राप्त किया जाता 
है---कारखानों और खेतों में काम करके । ) 

जहाँ स्वयं अनुभूति नहीं है--कोरी कल्पना या भावुकता है, वहाँ 
यह कहा जा सकता है कि वह माक्सं-दश्शन की हत्या है, यथार्थवाद 
का अमाव है ! 


योरप में कई समाजवादी यथाय-दर्शों लेखकों ने अपमे ध्येय को 
खोज में चुद्ध के मंदानों में अपने प्राणों ठक की आाहुति दे डाली 
है--किसान ओर गसज्दरों के साथ समरस होना उनके लिए साधारण 
बात रही है! तभी उनके लेसन में कोरी चित्रात्मकता नहीं, अनुभूति 
मय स्फुलिद्र भी धधक रहे हैं! अ्भिव्ण्ञनावादी कह सकते है कि 
'चित्चात्मऊता' भी कला का 'सुन्दरम्‌! है पर 'कला! का 'सुन्दरम! जीवन 
के पसत्यम) के झभाव में 'शिवम्‌' केसे बन सकेगा ? आनन्द --रस का 
संचार कैसे कर सकेगा 

यह कहा जा सकता है कि हम “आज' से आँखें बन्द कर स्थिर 
नही रह सकते। समाज में जो राजनीतिक चेतनता का नयनो- 
न्‍न्मीलन हो रहा है; उसकी ओर हमारा खिचना स्वाभाविक है | 
पर प्रश्न यह है कि जिस '्वेतना! का चिंत्र कवि अपनी रचनाश्रों 
में खीच रहे हैं, उसम 'सत्यता” है या केवल अभिनय-सान्न है? हमारे 
देश में तो रूमी कृपक-मज़दूर वर्ग की मनो-भूमिका ही निर्मित नहीं 
हो पाई है | जो 'गीत' उनके नाम पर गाये जाते हैं, वे गायक की 
बुद्धि वी ही सष्टि होते है । कृपफ की आत्मा उनके साथ समरस 
नहीं हो पाती । क्योंकि बह उसकी चीज नहीं है। राज्नीति के रद-रह 
पग्वितित दोनेवाली लद्॒रों के साथ कविता की गति केसे बाँधी जा 
सफती है ? कठिता प्रचार का साधन-माच नही चने सकती । रूस मे 
सप्ताज प्रोर राजनीति के सिद्धान्त प्रयोगावस्था में ही रहे दे | आज 
वहाँ तो साम्पवादी महान्‌ अन्तर्राष््रीय तृतीय सस्या (]76 [गशि- 
7770॥8» ) हो ही भड़् कर दिया गया है ओर पारिवारिक प्रथा 
को पुनः जीवन-दान दिया जा रहा है| घर्म का ईश्वर! भी मिरजों में 
मुमझुराने लगा है | एसमे यही निष्म्प नियलता है कि बहाँभी 
बनता के हदय ने सतियय दिया के समाज, धरम शोर राकनीति 
के तत्पों वो झहण नदीडिया था। शत्तः यह मी कहा जासकता 
कि यों े स्ाम्यवादी स्वहित्य में साप्ट्रया जातीयता वो आत्मा 
का सार नहीं था; वट व्यक्ति विज्ञेपों (रचयितायों) वी बुद्धि हा बौशल 
माप था ; शझविए से गधिफ भावी शुग या स्वप्न था । परयोस-्तीस 


श्ध् 


वर्षों के पश्चात्‌ जब रूसी तरुण की आँखे कथित "प्रगतिबादी' 
साहित्य पर दौडेंगी, तत्र वह उसके विनोद की चीज ही होगा | उसका 
महत्व प्रचार-पत्नों से अधिक नहीं रह जायगा। काव्य, घटनाओं का 
इतिहास नही, जातीय मनोवृत्तियों का प्रतिबिम्ब होता है। राजनीति 
काव्य को प्रचार का वाहन बना कर तो स्वय “प्रगति? कर लेती है 
पर 'काव्यः की अग॒ति ( दुगंति ? ) ही हो जाती है | समय 
साहित्य में कॉकता अवश्य हे, पर वह अपना आन्तरिक स्पन्दन 
लेकर ही उसमें आता है, विशेषतः काव्य में तो वह व्यापक-सासान्य- 
मनोमाबों के साथ ह्वी तरद्धित होता है । 

प्रसाद! प्रघानतः अन्त स्ि निरूपक कवि हैं। वे अपने भीतर 
स्वयं को तथा वस्तु-जगत को भी देखते हैं। समय? की सर्वसाधारण- 
व्यापऊ-चेतनाओं के प्रति वे सजग हो उठते हैं। उनकी कृतियों में 
युग-घर्म मे उच्छुवसित द्ोनेवाली 'प्रगतिशीलता? के दशन होते हैं। 
उन्होंने मानव ओर मानवता के प्रति अपने राग को प्रदर्शित किया है 
आर मानववाद इस युग की आतुर पुकार है। मैक्सिम गोकीं ने कहा 
है--“मनुष्य गौरव से भरा हुआ एक शब्द है।” वाल्टर हिटमैन के 
शब्द हैं--“'मे अपनी जाति पर बलि जाता हूँ ।” एक स्थल पर वह 
यद्द भी लिखता छै-- 
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( स्त्री-पुरुषों के सम्पक में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है; 
उनके साब्निध्य तथा सुरमि से मैं मस्त हो जाता हूँ---मेरी आत्मा खिल 
उठती है। ) कीट्स भी इसी माव-प्रवाह में बे हं--५५॥ फा४ ० 
96४पाए 78 ]0ए 407 ०ए७८7” ( सुन्दर वस्तु सतत आह्ाद की 
वर्षा करती रहती है। ) 


मानव-राग और मानवता की प्रवृत्ति का अर्थ हो सकता है-- 
(१ ) स्त्री-पुरुष के गति प्रेम-भाव ( व्यष्टि-प्रेम ) 
(२) महुप्य जाति के प्रति समानता की दृष्टि ( समष्टि-प्रेम ) 
(३ ) नरेतर प्राणियों के प्रति कोमलता की भावना । 
(४) श्रग्नकृत रूढ़ियों के प्रति अ्नास्था | 
५ [पे 
ख्री-पुरुष के श्रति ग्रेम-भाव ( व्यष्टि-प्रेम ) 
प्रसाद! ने हिटमैन के समान 'स्थूल' पर 'आ्रासक्ति तो प्रदर्शित की 
है, पर उसका वहीं पर्यावसान नहीं हो गया है | उनका प्रेम 'सीमा” सें 
पहुँच कर वहीं बेंध और छुटपटा कर समाप्त नहीं हो गया । 5£ वह 
धरिरम्म-कुम्म” की मद्रिरा पीना चाहता है, निःश्वास मलय के भोके 
खाना चाहता है, मुख-चन्द्र चाँदनी-जल से अपना मेँह धोना चाहता 
है, और अपने आश्रय! के साथ परम सौन्दर्य के दशन कर आनन्द 
की अजल वर्षा में मींग कर सिहर भी उठना चाहता है।_ 
#. कस पथ का उद्देश्य नही है, श्रान्त-भवन में टिक रहना । 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके श्रागे राह नहीं 7? प्रेम-पथिक 
| (१) “परिरस्म कुम्भ की सदिरा, निःश्वास मलय के मोके 
सुउचन्द्र चाँदुनी - जल से में उठता था मेँद् धोके ।” झाँस्‌ 
(२) 'स्थृूल्! के भ्रति आसक्ति का उच्छुवास निम्त-पक्तियों से 
निःसुत हो रहा है-- 
“जिसे चाह तू उसे न कर आँखों से कुछ भी दूर ! 
मि्षा रहे सन, सन से, छाती, छाती से भरपूर ।” 
खौर भी-- मरना 
#निमुत था--पर एम दोनों थे, वृत्तियाँ रह न धकी फिर दान्त | 
कहा छत व्याक्‍्ुल हो उनसे--'मिलेगा कब ऐसा एकान्त 
हाथ में द्ाथ लिया मेने, हुए ये सहसा शिथिल नितान्त। 
मकय चाठित फिसलय छोमल,द्विल्न उठी उसली, देसा,आान्त ॥7 करता 
पअसाद' सानसिछ प्रेम ( 570४7 0ए76 ) को प्रादर्श मानते 
टुए भी व्यायद्वारिक दृष्टि से 'स्थूल! के प्रति प्राफर्षण और सम्पर्क का 
विरोध नहीं करते । “ऑँस में सम्भोग-इ सार के चित्र बढ़े स्पष्ट दें । 


अनजान, 


न "कं 
शा 


| २४५ रै७ 
>... नमक ही १ 
विशुद्ध मानवी आसक्ति को परमन-प्रेम' सें ढाल लेने की .त्ति कवि 
के स्तर को बहुत ऊँचा उठा देती है। म्का हर 


कामायिनी मे स्त्री-पुरुष के प्रेम के दश्टिकोणों की-अरच्छी व्याख्या 
मिलती है। “स्त्री? का प्रेम निबन्ध होता है; वह तो दान” करना ही 
जानती है, प्रतिकार के लिए. उसकी उत्कण्ठा उसे अशान्त नहीं 
बनाती | स्त्री एक बार किसी से प्रेम करने के बाद प्रिय के अनुकूल 
न सिद्ध होने पर भी--उसके छुल करने पर भी--सतत उसी की 
ओर खिचती रहती है।* “अद्धा' मनु की हिंसावृत्ति से क्षुब्ध हो 
जाती है-- 
“कितना दुःख जिसे में चाहूँ, वह कुछ और बना हो । 
मेरा सानस चित्र खीचना, सुन्दर सर सपना हो 
फिर भी जब मनु उसकी आँखों के सामने आजाता है; तो वह 
अन्तरतम की प्यास को अ्रपने ही विषाद के 'पानो? से बुकाने को नहीं 
ठहरती, उसमे अपने को खो देती है। कुछ क्षण पूर्व ही मन के पर्दे 
पर दौड़ पढ़ने वाले ये विचार न जाने कहाँ लोप हो जाते हैं-- 
“स्खलन चेतना के कौशल का, भूल जिसे कहते हैं । 
एक विंदु, जिसमें विषाद के, नद उमड़े रहते है। 
आह, घचह्दी अपराध, जगत की दुर्बलता की साया। 
घरणी की वर्जित मादकता, संचित तम की छाया |?” 
नारी के त्याग का--श्रात्म-समरपण का कामायिनी की “श्रद्धा 
उज्ज्वल प्रतीक है । मनु ( पुरुष ) उससे रूठकर अपने मन को इड़ा 
में उलकाना चाहता है, फिर भी श्रद्धा उसकी 'सेवा' और उसके 
“दर्शन? को व्यग्न हो जाती है और श्रन्त मे उसे जीवन के चरम लक्ष्य 
की ओर ले जाकर ही संतुष्ट होती है। श्रपने “प्रियः की कल्याणु- 
साधना में नारी अपने वैभव ओर 'सुहाग”-सुख तक की खुशी-खुशी 
बलि चढा देती है। मनु केवल अपना ही चित्र श्रद्धा की 'पुतली? 
& प्रिय को ठुकरा कर भी सन की, साया उलका लेती। 
प्रणय - शिल्ा प्रत्यावतन में, उसको जल्लौटा देती। 
, कैमायिनी 


ञ्पष्य 


में देखना चाइता था। उत्ते श्रद्धा की प्रेम-भावना का उसी 
के पृत्र में विकोण होना भी सहाय नहीं हुआ। उसने गर्भस्थ 
शिशु के प्रति श्रद्धा के उदजीण भावों को सुनकर ही उसका त्याग कर 
दिया | अतणव श्रद्धा ने भी जब दुबारा मनु से भेंट की, तो अपने 
कुमार! का ही पहिले उसने त्याग किया। मनु को यह बात अखरी 
भी पर वह ता सब कुछ खोकर भी, सनु को पाना चाहती थी। विना 
एक उसास, एक श्रॉत्‌ के वह मनु के साथ जीवन के विस्तृत पथ पर 
चल पढ़ती है | तभी तो श्रद्धा कहती ६ै-- 
“से दुख को सुख कर लेती हूँ ।” 
“अनुराग भरी हूँ मधुर घोल ।? 
थअद्धा? में भारतीय नारी के उत्सगमय प्रेम का अत्यन्च मोहक 
रूप ऋलक रहा हैं । 
पुरुष के प्रेम का प्रतीक 'कामायिनी? का मसंन्रु समझा-जा सकता 
है पर उसके राग भें नि्मलता नहीं है, ऊपा सी पवित्र लालिमा नहीं 
है; वह सीमित है झपनी ही मनोवरतियों के उलभन भरे कॉँटों से । 
पुदुप-सोन्दय पर रीकता है, गुणों की ओर झ्राकपित होता है, पर अपने 
प्रस्तित्व की प्रतिदान पाकर द्वी मिटाना चाहता है; नारी” ग्रेम फरने 
के बाद तक-वितको ही नहीं अ्रपने श्रस्तित्व को ही विस्मृत कर देती है | 
पुरुष प्रपनी प्रेमिका की अश्रोरित्रों में अपना दी चित्र, मन में अपना ही 
भ्यान और टदय में अपना द्वी न्‍्पन्दन चाएता है। तभी वह शअपने सानस- 
मुठुर में उसे प्रतितिग्बित रख सकता है |** प्रसाद का पुरुष! अपने 
प्रिय ऊे प्रेम को इतना प्रविक सीमित कर देना चाहता है कि छरकी 
छाया का उसके 'पुत्रा को और कुड्ना भी उसमे दिविधा! का विष 
घोल देता ६ । है मर 
काली भोग की (१) तारा सें, स देन्यू पता चित्र धन्य । 
मेरा (!) मानस पा सुक्र रहे, प्रतिविम्वित सुमसे ही श्रवन्य ।77 
#पुपछ नेरी ही थिस्ता का, तव चित्त बहन फर री भार ॥? 
दागायिती 


शे६ 


श्रद्धा) जब अपने भावी पुत्र के कल-बिनोद की कल्पनए कर उर्मेंग 
उठती है--- 
“मेरी आँखो का सब प॒नी, तब बन जायेगा अमूत रिनिग्ध । 
उन निजिकार नयनो सें जब, देखूँगी अपना चित्र सुग्ध 
तब 'मनुः की ईर्ष्या अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाती है । वह 
कहता है--- 
“यह जल्नन नहीं सह सकता मै, 
चाहिये. सुके मेरा ममत्व; 
इस पब्चसूत की रचना सें, 
में रमण करूँगा बन एक सत्व। 
यह हेत, अरे यह द्विविधा तो, 
है प्रेम बाँदने का प्रकार। 
भिकुक में ला, यह कभी नही, 
में लौटा रूँगा निज विचार ।” 
प्रसाद! ने पुरुष की ईर्ष्या का जो स्वरूप उक्त पंक्तियों में खीचा 
है उसे 'सासान्य'ं कहने को जी नहीं चाहता। पुरुष का प्रेम का 
वितरीकरण सहाय नहीं, माना । पर प्रेम के जिस स्वरूप को श्रद्धा बॉटना 
चाहती थी, वह तो सनु की आसक्ति का न था; वह अपनी आँखो की 
पुतली में मनु के पुत्र का चित्र जिसे मनु की छाया हो कहा जा सकता 
है उतारना चाहती थी । श्रद्धा की ओखे यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर 
जमती जिसमे 'स्खलित' यौवन-भावना के मधु 'बुन्दों” का प्रमाद होता; 
तो “मनु! की ईर्ष्या यदि साक्षात्‌ अ्रग्नि बनकर भी श्रद्धा को भस्म 
कर डालती, तो हमे उसमे लेशमान्र भी अस्वाभाविकता न दीख 
पढ़ती, उसमे हम पुरुष की एकान्त भावना के अतिरेक का आधात 
कारिणी-भूत देख सकते थे। पर भ्रद्धा के “वात्सल्य” के प्रति मनु की 
ईर्ष्या का पतित प्रदर्शन अप्रासादिक प्रतीत होता है। “प्रेम गली 
अति सॉकरी तामे दो न समायें? ! उसी दशा मे ईर्ष्या का कारण 
बन सकती है। जब उससें समान भाव के “दो” प्रविष्ट होना 
चाहते हों । इतना ही नहीं, 'प्रचाद! का पुरुष तो अपनी प्रेयसी - 


हि. छ 


का ध्यास पशु की ओर खिंचते देखकर भी ईर्ष्या से सुलगने 
लगता है! 

कवि ने पुरुष को प्रेम में अनुदार, ईरष्यालु, असयत और स्वार्थान्ध 
चित्रित किया है। उसमे नारी के अनुराग के समान निर्मलता, त्याग, ' 
व्यापकता और कतंब्य-सजगता नहीं देखी । तभी उन्होंने पुरुष से 
उसकी “चेतना? का “नारी? के चरणों मे समपण कराया है--- 

५ञ्राज ले लो “चेतन का यह समर्पण दान । 
विश्वरानी ! सुन्दरी नारी ! जगत की मान ।? 

प्रसाद ने व्यक्ति प्रेम मे उत्सग-त्याग की महत्ता मानते हुए भी 
शारीरी सम्बन्ध की तनिक भी उपेक्षा नहीं की है--एन्द्रिकता को स्वा- 
भाविक मानकर ही वे चले हैं । 

“आर एक फिर व्याकुल चुम्बन, रक्‍त खौलता जिससे 

शीतल प्राण धधक उठता हे, तृषा तृष्ति के मिस से ।” 

कामायिनी 

जब “यौवन के माधवी-कुंज' मे कोकेल बोल उठती है, अपने 
आप हृदय शियिल हो जाता है और तब 'लाज के बन्धन! श्रजाने 
ही खुल जाते हे---बिछलन' परी चॉदनी रात अपने “कम्पित अधर' 
से बहकाने की बात ही तो कहती है! योवन में ओआँखों की “प्यास 
ओर श्रतृप्तिजन्य तढ़पन के प्रति कबि निद्धर नहीं हुए । उन्होंने 'आँख' 
ओर “मन” दोनों के खेलों मे उल्लास अनुभव किया है । शआ्रधुनिक 
मनोवैज्ञानिक फ्राइड कहता है कि मनोविकारों का दमन अस्वास्थ्यकर 
है। मानस ओर शरीरी सन्दुलन के लिए उनका एकबारगी विस्फोट 
हो जाना आवश्यक है। व्यक्ति-प्रेम में प्रसाद! का भी प्रायः यही 
विश्वास बोलता है पर वे प्रेम का आदि और अन्त एन्द्रिकता नहीं 
मानते । उनका प्रेम अज्ञन रेखा के 'काले पानी! की सजा काट 
कर निष्पाप वन जाता है और तब उसे जो दिखाई देने पर मी नहीं 
दीख पढ़ता, घढ़कनों में कॉँपकर भी जो दूर समझ पढ़ता है; खोजने 
के लिये 'ग्रह पथ! में ठकराने को दोढ़ जाता है। वह “यहीं” नही ठदृरना 
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“यह क्या श्रद्धे ! बस तू ले चलन 
उन चरणों तक दे निज सस्बल । 
सब पाप-पुणय जिससें जल-जल 
पावन बन जाते हैं निर्मल; 
मिटते असत्य से ज्ञान ल्ेश, 
समरस अखंड आनन्द चेश 
कामायिनी 
प्रमतिवादियों के सास्प्रदायिक मत से प्रसाद” का यहीं, विरोध 
टक्कर खाता दै। वे भौतिकता को ह्वी सब कुछ मानते हैं, ये 'मौतिकता? 
का मान करते हुए. भो उससे परे के “रहस्य” को सब कुछ मानते हैं। 
यही उनकी 'समरसता' है । 
व्यूष्टि प्रेम 
प्रसाद? का कवि व्यक्ति प्रेम मे 'वल्लरियों? के बीच मधु की प्यास 
भरकर ही उलक नही गया है वह अपने लोक-पक्त में भी सहानुभूति- 
बिखेरता दीख पड़ता है । 
“फेर उन निराश नयनों को, जिनके ओऑंसू सूखे हैं । 
उस प्रल्लय दुशा को देखा, जो चिर वन्चित भूखे हैं ।*' 
शँखसू 
*, प्रिगतिवादियों' के समान वे भी “दीन दुखियों? के प्रति अपनी 
“ भावना उंडिलते हैं-- ,,, 
“दीन दुखियों को देख आतुर अधीर शअ्त्ति, 
करुणा के साथ उनके भी कसी रोते चलो ।॥” भरना 
सुख, अधिकार और घन के केन्द्रीकरण के प्रति भी उनका स्वरोदू- 
घोष सुन पढ़ता है--- 
“अपने से सब कुछ भर कैसे व्यवित विकास करेगा ? 
यह एकान्त स्वार्थ सीषण है, अपना नाश करेगा ! 
औरों को हँसते देखो मनु, हँसों और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो,सबको सुखी बनाओ )” 
कामायिनी 


डर 


क्योंकि जो अपने मे सुख को सीमित” कर लेता है वह दूसरों के 
लिए केवल दुख ही तो छोड़ सकता है | इसीलिए कवि का प्रश्न है-- 
“इत्तर श्राणियों की पीड़ा लख, अपना मुँह मोडोगे १” 
जो अपने 'घना को अपने हो उपयोग के लिए बटोर रखते हैं 
उनके अस्तित्व का कवि श्रन्त ही चाहते हैं-- 
'ये म्लुद्बगित कलियाँ दल सें, सब सौरभ घन्दी कर ले, 
सरस न हो सकरंद बिंदु से, खुल कर तो ये मर ले ।* 
कासायिती 
कबि का १.०8 ४7० 6 ]7७' (स्वयं जीवित रहो और 
दूसरो को भी जीने दो ) में अ्रद्टूट विश्वास रहा है-- 
«क्यों इतना आतह्क ठहर जाओ गर्बीले । 
जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले ।?? 
कामायिनी 
प्रसाद! की यही 'समरसता” है जिसे पाने के लिए उनकी श्रात्मा 
विहल होती रही है। 


नरेतर प्राणियों के प्रति कोमलता की भावना 


प्रसाद”! का हृदय कोमल भावनाओं से दी स्पन्दित होता 
रहा है। उसमे पशु-पक्तियों के प्रति भी सहानुभूति उमड़ी है। 
“सकन्दगुप्त', 'जम्मेजय का नाग यज्ञ, “कामायिनी” आदि में उन्होने 
पशु-हिंसा की तीत्रतम भत्सना की है । कामाबिनी में तो श्रद्धा और 
मनु के प्रेम में 'पशु-हिसा? ही 'सन्देह” और “अवसाद की सृष्टि करती है । 
जब 'भ्रद्धा' मनु की 'हिंसा-इत्ति' को देखती है, तो इतनी अधिक खिन्न 
हों उठती है कि वह अपने को ही कोसने लगती है, अपने हृदय 
के उस सम्मान पर मूँकला उठती है, जो “मनु! के चरणों भे आत्म- 
समरप॑ण करने को व्याकुल हों उठी थी। उसके इन शब्दों में कितनी 
मामिक व्यथा सिसक रही है-- 
“कितना दुःख जिसे में चाडूँ, वह कुछ झोर बना हो | 
मेरा सानस चित्र खींचना सुंदर सा सपना हो ।”! 


अपग्रकृत रूढ़ियों के प्रति अनुसस्‍्थर! 

रूढ़ियो में बंधे रहते हुए भी प्रसाद! के कबि स्ते.डनकी आस्था 
नहीं की | धर्माडम्बर से उन्हे विद्रोह था, उनका विश्वास था कि 
यदि हम किसी दीन-हुखी पर क्षुण भर भी दया दिखाये, तो वह घटों 
प्राथना से अधिक फलप्रद होगी। “करना? से हम पढते हैं-- 

“प्राथना और तपस्या क्यो! 

पुजारी किसकी है यह भक्ति । 
डरा है तू निज पापो से 

इसी से करता निज अपमान | 
दुखी पर करुणा क्षण भर हो 

प्राथथा पहरो के बदले। 
मुझे विश्वास है कि वह सत्य 

करेगा आकर तव सम्मान ।?? 

एक स्थल पर आपके वर्ण-व्यवस्था के विचारों की भी प्रतिध्वनि 
सुन पढ़ती है-- 

“वर्शंसेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग है। यह जनता 
के कल्याण के लिए, बना; परतु द्वेष की सृष्टि में, दस्म का मिथ्या गव 
उत्पन्न करने में, यह अधिक सहायक हुआ है | जिस कल्याण बुद्धि 
से इसका आरम्म हुआ वह न रहा; गुण-कर्मानुसार वर्णों की स्थिति 
नष्ट होकर, श्रमिजात््य के अभिमान में परिणत हो गई |”? 

'प्रराद” को इसीलिए बौद्धदरशन से अमिरुचि थी कि वह 
“'बुद्धिवादं पर आश्रित है परन्तु वह एकदम ही “बुद्धिवादी' नहीं हैं; 
उनमें श्रद्धा! का लोत भी बहता है। उनकी अजशात शक्ति पर भी 
श्रद्धा है। उनका प्रातिम ज्ञान ( ]7पए7007 ) उनमें यह विश्वास 
भरता है कि छितिज के परे ऐसी अनेक रहस्यमय वस्तुएँ जिनका यह 
जगत स्वप्त भी नही देख सकता | उनकी आत्मा 'हिमशल-बालिका” 
के समान उस परमात्म-सागर से मिलने को अपने आप ही व्याकुल 
हो उठती है जिसे उसने केवल “स्वप्तावस्था? से 'हाल-दशा?” में ही 
देखा था-- 


८ देवलोक की अमृत कथा की माया 
छोड हरित कानन की आलस-छाया--- 
विश्राम माँगती अपना 
जिसका देखा था सपना ॥? 
लहर 
तात्पय यह कि प्रसाद! बुद्धिवादी होते हुए भी आन्तरिक सम- 
वेदना पर अविश्वास नहीं करते थे। “कामायिनी” में उन्होंने बुद्धि 
ओर हृदय के सामजझस्‍्य को ही साधु बतलाया है। 'प्रगतिवादी' आज 
केवल बुद्धि की सत्ता ह्वी मानता है, प्रातिभ ज्ञान ( प्रांपांध07 ) 
उसके “कोष” मे नहीं है । 


प्रसाद! का नियतिवाद 


प्रसाद! को बुद्धिवादी मानते हुए भी हम उन्हे '“नियति” में आस्था 
रखते हुए पाते हैं ओर सभवतः बुद्धिवादी होने के कारण ही उन्होंने 
अपने जीवन सघर्षों का यह परिणाम निकाला है कि मनुष्य 'नियति' 
की डोरीं पर ही कूलता है, उसकी सारी चेष्टाएँ “अमिलाष? को अपने 
निकटतम अनुभव करने के सारे प्रयन्न तमी सफल होते हैं, जब “नियति' 
की भोदों के बल खुलते हैं; जब “भाग्य-रेखा' मुस्कुराती है । टेनीतन 
भी इसी प्रकार का नियतिवादी है| वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है 
कि “हम क्या हैं १ हम तो भाग्य की ऊँची लहरों के क्रोश में इतस्ततः 
उछलने वाले प्राणी मात्र हैं ।” 

“नियति! शब्द 'शेव”-दर्शान में भी आया है। शैवागमों में तत्त्वों 
फी संख्या ३६ मानी गई हे। उन्हीं में एक तत्त्व 'नियति! है जो 
जीव' की स्वातंत््य शक्ति का तिरस्कार करनेवाला है| तभी “प्रसाद 
कहते है--- 

“कौन उठा सकता है घुँधना पट भविष्य का जीवन में ।? 
“जिस मंदिर में देख रहे हो जलता रहता हे कपूर | 
कौन बता सकता है उसमें तेल न जल्नने पायेगा ॥7 
प्रेम-पथिक 
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“ामायिनी' में श्रद्धा! और “मनु” रहस्यमय पथ पर चलते जा रहे 
हैं। मनु के मन में आनन्द की लहरें उठ रही हैं। सहसा फिर कोई 
मानों उन्हें भीतर भीतर ही सशय से भर देता है--“नियति”-की संदिग्ध 


छाया सी देखकर वे सहम उठते हैं-- 
८४ निराधार है, किन्तु. ठहरना 
हम दोनों को आज यहीं हे । 


नियति खेल देखे न, सुनो अब 
इसका अन्य उपाय नही है।” 
प्रसाद? को पर-पण पर सानों यही प्रतिध्वनि सुन पढ़ती है-- 
८नियति चलाती कर्स-चक्र यह”? 
तभी उनके छुदय से यह टीस उठती है--- 
“घरणी दुख माँग रही है, 
आकाश छीनता सुख को। 
अपने को देकर उनको, 
हैँ देख रहा उस झुख को ।” 
३ आँसू 
सुख-दुख का समुचय ही 'जीवन” है। पर ससार तो हुख से ही 
परिपूर्ण है। अतः जीवन मे दुख का भाग ही ससार-संघर से मिलता 
है और सुख ? इसे पाने की कोन आशा ? यह तो शत्य मे ह्वी अन्तर्हिंत 
है | शायद “नियति? ही उसे छीन रही हे । अतः जीवन के सुख-दुख 
दोनों की परवा न कर में अपने “प्रिय” के रूप को ही अ्रपलक आँखों पे 
देख रहा हूँ , पी रहा हूँ। फिर चाहे नियति दुख के गते में ढकेल दे, 
चाहे सुख के स्वर्ग में ले जाय। “उसकी” साधना” सें मैने जीवन के 
सुख-दुख की चिन्ता का सवंथा परित्याग कर दिया है। अपने को 
भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। 
“कामायिनी' में सनु श्रद्धा से बिछुड़कर 'खोखली शूत्यता में प्रति- 
पद असफलता” की 'कुलाॉच' देखकर चीख उठते हँ--- 
“इस नियति नदी के अ्त्ति भीषण, 
असभिनय की छाया नाच रही |? 


आस? में भी यही भाव कवि को उद्देलित कर रहा था-- 
“न्ाचती है नियति नटी सी, 
कन्दुक - क्री सी करती। 
इस व्यथित - विश्व आँगन सें, 
अपना अतप्त सन भरतो ॥! 
संसार के प्राणियों को यह नटी 'कन्दुक' के समान उछालती 
रहती है ओर उनके उत्थान पतन के साथ अपनी “क्रीढ़ाः करती रहती 
है। मनुष्य उसके आगे निश्चेष्ट हो जाता है; विवश हो जाता है ! 
कर्-शक्ति पर अविश्वास का आवरण डालनेवाला यह नियति- 
तत्व सचमुच मनुष्य को एक ओर तो घोर निराशा से मर देता है और 
दूसरी ओर उसे अद्ृष्ट सत्ता में आस्था रखने को विवश करता है। 
प्रसाद” का नियतिवाद जहाँ उन्हे बौद्धों के 'दुःखबाद' के 
निकट ले जाता है वहीं वह उन्हे बोद्धों के समान अनीश्वरवादी बनाने 
से भी रोकता हैः: । 'प्रसाद' शुद्ध बुद्धिवादी होने के कारण किसी 
सम्प्रदायी मत के अन्धजाल में अपने को नही उलका सके। मध्य- 
कालीन सन्तों की भाँति उन्होंने 'शेवो' के नियतिवाद की 'साक्षीः ही 
भरी है । अपनी अनुभूति के बल पर ह्वी उन्होंने उसके चरणों मे सर 
भ्ुका दिया है । 
प्रसाद! क्षय से पीड़ित थे । शरीर धीरे-धीरे घुला जा रहा था। 
मित्रों ने आग्रह किया--“अभी रोग बढा नही है; किसी ठण्डे' स्थान 
पर जाकर रहिए; काशी छोड़ दीजिए ।? उन्होंने कहा--“से कहीं नहीं 
जाऊँगा । मै जानता हैँ, जो होना होगा वह तो होकर द्वी रहेगा ।? 
“ध्रताद' अन्त समय तक काशी ही में रहे । यह उनका नियति 
विश्वास था, जो जीवितावस्था तक उनकी प्रत्येक श्वास में बोलता था। 
४ अनन्त रमणीय ! कोन तुम ? यह में केसे कह सकता, 
कैसे हो ? क्‍या हो ? इसका वो भार विचार न सह्ट सकता । 
हे विराट | दे घिश्व देव ) तुम कुछ हो ऐसा होता भान?--- 


मद गंभीर धींर स्वर खंयुत, यही कर रहा सागर गान ।7 
काम्रायिनी 


समस्त साहित्य 'मे उनके जीवन की सच्ची अनुभूति.ही, तो: वाद 
बन राई है। । 


>>> “7 
॥] 


असाद' के काव्य ग्रन्थ. ८ >प्प्टी * 

“प्रसाद! मे आधुनिक कविता का क्रम-विकांस (मिलता, है८उनसे 
रीतिकालीन ब्रजमाषा की भाव-छुटा, खड़ी बोली का अटपर्ट इति- 
वत्तात्मक प्रारम्भिक स्वर ओर फिर उसका परिष्कृत भाव-सौन्दय का 
उदय और उसकी चरम सीमा के दशन होते हैं; मुक्तक के भावों का 
दद सा उठना और आंसू सा ढलक जाना तथा महाकाव्य मे भावों 
का उतार-चढाव जोवन को जटिलता के बीच से मार्ग खोजता हुआ 
स्थायी प्रभाव जमाता दीखता है | चिन्तन और भावावेश का समन्वय 
कला के विभिन्न रूपो के साथ सम्पन्न हुआ है । 

रूप” और “अरूप'--बाह्य और अन्तर्जगत्‌ की श्रनुभूतियों लाक्षि- 
णिकता ओर प्रतीक* के आवरण में व्यक्त हुईं हैं। अरूप ओर अचे- 

३ प्रतीतात्मक अभिव्यवित---(१) जीवन निशीथ के अंधकार” 
( कामायिनी ) में अन्धकार' श्रत्यन्त निराशा का प्रतीक है । 

(२ ) 'यौचन मछुबन की कालिदी” ( कामायिनी ) में कालिदी 
कामना का प्रतीक हे । 

( ३ ) “मऊंका फफोर गजन है, बिजली है, नीरद्साला” ( आँसू ) 
से रंसा सकोर गर्जेन, हृदय को व्यथित करने बाली दीत्र भावनाओ, 
विजली, हृदय में रद्द रह उठने वाला द्॒दे ओर नीरद्माला उदासी के 
प्रतीक हैं । 

( ५४ ) सुरती सुखरित होती थो? ( आँसू ) से 'झुरक्ती! अमरो की 
गुंजार का प्रतीक है । 

(९ ) “पतरकढ़ था, काड खडे थे, सूखे से, फुलवारी से । 
किसलय दल कुसुम बिछुकर, आये तुम इस क्यारी में । आँसू 
में पतभड़्--शप्कता; पकिसलय दल कुसुम” सरसखता ओर क्यारी 
हृदय के प्रतीक हैं 

(६ ) “आँसू से घुला निखरता, यह रंग अनोखा कैसा १”( आँसू ) 
में संग प्रेम! का प्रतीक है । 
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ना 


तन पदाथों में भी कवि ने 'चेतना” का आरोप किया है। उन्होंने अपने 
में और अपने से बाहर सभी में अपनी परछाई देखी है। वे सब मे 
समा जाने को व्याक॒ल रहे हैं। “विभिन्नता' से एकता का अनुभव करना 
उनकी साधना रही है। परन्तु हस यह नहीं कहते कि कवि ने अपने 
को तटस्थ रखकर कभी कुछ नही कहा। वे केवल “भाव ही भाव! 
नहीं रहे | चिन्तन, ओर मनन के उद्घार भी उन्होंने प्रकट किए 
हैँ | ऑसू” मे “कला का जो रूप दिखलाई देता है, उसमें पर्यात्र 
बौद्धिक तत्व है जिसकी चर्चा आगे की गई है। बौद्धिक तत्व प्रधान 
होकर उनमें नहीं आता, इसी से उसकी स्थिति किसी रचना को “दर्शन! 
नहीं बना देती । प्रसाद! का बोद्धिक तत्व काव्य की कला को सेंवारने 
मे ही यत्शील होता है--उसकी आत्मा नहीं बन जाता। प्रसदड्भ वश कहा 
जा सकता है कि आज का “प्रगतिवादी” कवि इसी तत्व पर पनप रहा 
है । उसने विज्ञान की विश्लेषणात्मकता को इतना अधिक अपना लिया 
है कि वही 'काव्य की आत्मा? बन गई | प्रसाद! मे चूंकि बुद्धितत्व की 
अवहेलना नहीं की गई है, इसलिए उनकी रचनाओ में अर्थ की अस्प- 
ष्टता अधिक नहीं पाई जाती । अस्पष्टता वहीं कष्टप्रद हो गई है जहाँ 
“बहुत दूर की कौडी? लाने की चेष्टा की गई है। जेसे 'लह्दर' मे एक 
स्थल पर दुख पहुँचाने वाले व्यक्ति भी सहृदय बन गए ( शअशभुपूर्ण 

(७ ) “नाविक [ इस सूने तट पर किन लहरों में खेला था ।”” (आँख ) 
में 'ज्ाविक' मन और “लहरों? भावनाओं के प्रतीक हैं । 
मानवीकरणु--/अम्बर पनघट में डुबो रही, 

तारा घट ऊषा नागरी” ( लहर ) 

में 'ऊपा? को 'नागरी? का रूप दिया गया है जो अत्यन्त सजीव है| 
मरना में भी 'ऊपा! को अचगुण्ठनवती स्त्रीका रूप दिया गया है 
“घूँंघट खोल ऊषा ने कॉका और फिर अरुण श्रपान्नों से देखा--कुछ 
हँस पढी ध्वनि से अर्थ व्यक्षना--५“सड़ा, ककोर गर्जन है, बिजली 
है नीरदमाला ( आँसू ) में मावनाथ्ों का तूफान शब्दृष्वनि से ही 
ज्ञोर मारता सुन पढता हैं? । “ए0705 2८०००४ ४6 ४९78९ 
इसी को कहते हैं । 
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हो गए) के लिए। “पकॉटों ने भी पहना मोती” कहा गया 
है। 'प्रधाद” अपनी रचनाओं को “निरलड्ड ता? रखने के पक्षपाती 
नहीाँ रहे--अरभिव्यक्ति को संवारने में वे सदैव सचेष्ट रहे। उनके 
गीतों! की अमभिव्यज्ञगा अधिक मधुर हे। उनमें प्रवाह शरत्‌- 
कालीन सरिता के समान कलकल व्वनि से “बीती बातें कहता हुआ! 
सा बहता है। नाटकों से कई सुन्दर गीतों की रचना हुई है, जो स्वतन्त्र 
भी गाए जा सकते हैं। उनमें जीवन का दाशनिक तथ्य भो अ्रन्त्ित 
मिलता है । प्रेम और योवन की मादकता से उनकी रचनाएँ सिहर ही 
रही हैं। सच पूछा जाय तो वे योवन और प्रेम के प्रतुख कवि हैं । 

भाषा के सम्बन्ध में (नियमों? के पालन में उन्होंने आग्रह नहीं 
प्रदर्शित किया, वे लिड़् और वचन के प्रयोगों में विशेष सतक नही रहे । 
आस, 'लहर' ओर “कामायिनी? में भी उन्होंने “नारी” को लिड्भातीत 
बना , दिया है--वह पुरुष बनकर उनके सामने हेँसती है; 
अलकों? मे अपना मैंह छिपाती है ओर घृषट डाल कर अश्जल में दीप 
छिपाकर अभिसार? भी करती है | ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापति 
की 'राघा? के समान (अनुखन साधव 'माघव रट-रट) राघा भेलि 
भसधाई? ) वह भी दिन रात 'माघव-्माघव? रट कर स्व्य माधव? बन 
जांती है । जो हो, यह प्रवृत्ति उन्होंने ददू. फारसी काव्य-साहित्य से 
ग्रहण की है । स्त्री रू का आकर्षण “स्त्री! बोघक सम्बोधन से ही 
बढता है। पर यह प्रवृत्ति प्रसाद! तक ही सीमित” नहीं रही ; छाया- 
वादी कवियों मे फैली और यहाँ तक फेली कि उनके माधव? भी 
(राधा! बनकर अपने केशों को सवारने-घिंगारने लगे । 

धचनों' मे भी प्रसाद! ने कवि-स्वच्छुन्दता प्रदर्शित की है-- 
इसका निर्देश उनके अन्थों के सिंद्ावल्लोकन के समय यथाप्रसद्ध कर 
दिया गया है। उनके एक ही पद्म मे एक ही व्यक्ति के सम्बोधन के 
दो-रूप भी मिल जाते हैं--तू” और “तुम! दोनों । 

“किसी तरह से भूला मटका आ पहुँचा हूँ तेरे द्वार । 
डरो न इतना, धूल घूसरित होगा नहीं “तुम्हारा द्वार 0? 
मरना 


इस प्रकार का साषा-शेथिल्य चितनीय है ? 

इतना सब कुछ होने पर भी उनकी भाषा में कोमलता है; 
मधुमयी मोहकता है । 

प्रारम्मिक रचनाओं में भाषा से सजावट के होते हुए भी 'प्रवाह 
की कमो पाई जातो है जो आँसू! ही में दूर हों सकी है। 
“कामायिनी” में कवि अपनो प्रतिमा का सम्पूर्ण प्रकाश दिखाकर स्वयं 
बुक गये हें--अतर्षान! हो गए हैं । 

कवि की संग्रह रूप प्रकाशित रचनाओं का क्रम इस प्रकार है--- 

(१ ) चित्राधार (२ ) कानन-कुसम (३ ) करुणालय ( ४ ) 
महाराणा का महत्व (४५) प्रेम-पथिक (६ )मरना (७) 
शआॉसू ( ८) लहर और ( ६ ) कामायिनी । 

आएे के प्रष्ठों मे चित्राघार, कानन-कुमुम। करुणान्य, प्रेम-पथिक, 
झरना, ऑसू, लहदर और कामायिनी पर विवेचन/त्मक दृष्टि डाली गई है। 


चित्राधार 


धप्रसाद'ने जिस समय कविता लिखना प्रारम्भ किया था, ब्रजभाषा 
ही काव्य के लिए उपयुक्त भाषा समझी जाती थी। अतः बीस वर्ष 
की अवस्था तक कवि ब्रजमाषा में ही अपने उद्गारों को ढालते रहे 
पर जब स्व० आचाय पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने खढ़ी घोली को 
काव्य का वाहन बनाने का सक्रिय आन्दोलन उठाया तो “प्रसाद भी 
” समय की गति के साथ इतनी शीघ्रता से बढ़े कि उन्होंने खड़ी बोली में 
नवीन रचनाएँ तो लिखीं ही, 'प्रेम-पथिक' को भी जो संवत्‌ १६६२ में 
ब्रजभाषा में लिखा जा चुक्रा था, संवत्‌ १६७० में खढ़ी बोली में उतार 
लिया । समय उन्हें पीछे न छोड़ दे इसकी चिन्ता उन्हें ख़ूब थी | 

हॉ---तो, “चित्राघार! में उनकी बीस वर्ष की अवस्था तक की 
प्रायः सभी क॒तियाँ संग्रहीत हैं। 'समी कृतियाँ” में गद्य-पथ दोनों 
सम्मिलित हैं। पहिले खण्ड में उबशी, बश्रवाइन; अ्रयोध्या का उद्धार 
वन-मिलन और प्रेम-राउ्य शीधक कृतियाँ,हैं | इस खण्ड की श्रन्तिम 


तीन रचनाएँ, विशुद्ध पद्यमय हैं और प्रथमदोज्र[..गय-पयु /कासझ्ूर 
हैं; जिनमें कयोपफ्थन और गाने की योजना दोलेगसे एनस्येछुटा का 
आभास मिलता है। दोनों की भाषा अ्रलंकृत पर माघुय पूर्ण है । 
इससे प्रकट होता है; भाषा को संवारने की रुचि 'प्रधाद! में 
प्रारम्भ ही से रही है। “उर्वशी! मे एक वाक्य है--“मनोहर शुफा, 
पहाड़ो में प्रेमी की तरह हृदय खोले बेठी है”, इसमें (जड” का मानवी- 
करण कितना चित्रदशी है यत्र-तत्र भाषा में व्याकरण की दृष्टि से 
सफाई! नहीं पाई जाती# पर पूरी रचना का समन्वित प्रभाव माघुये 
की ही सष्टि करता है| 

“चित्राधार'ं का दूसरा खण्ड 'नाग्या का है। 

इसमें दो नाटक संग्रहीत हैं | प्रायश्चित्त और सजन | रचनाकाल 
की दृष्टि से 'सजन' 'प्रायश्चित्त के पूर्व की कृति है। दोनों 'एकाड्ढी 
नाटक कहद्दे जा सकते हैं | सज्जन! का रचना-तत्र ( टेकनिक ) संस्कृत 
नाटकों पर आधारित है। “नान्दी” पंक्तियों के साथ 'सूतज्रधार' का प्रवेश 
होता है, और 'नटी? के सम्भाषण के पश्चात्‌ प्रथम दृश्य आँखों के सामने 
खुलता है। नायक की मनोभावनाओं को गुदगुदाने के लिए. 'विदूषक 
भी मेंह बनाता है। पद्यों को भरमार है ओर भरत वाक्य का अथथ 

व्यड्जित करनेवाली पक्तियों सहित उपसहार भी | पर 'प्रायश्चित्तः में यह 

सब कुछ नही है। उससे देशमक्ति-मावना की सामयिक लहर भी है| 

तीसरा खश्ड “कथा और प्रबन्ध! का है। इसमें दो कथाएँ और 
तीन निबन्ध हैं| ब्रह्मषि और पश्चायत शीर्षक कथाएँ पौराणिक हैं और 
प्रकृति सौन्दर्य तथा सरोज शीषक निबन्ध भावना प्रधान हैं जो काव्य- 
मयी शेली में लिखे गए हैं। पर तीसरा निबन्ध “भक्ति? पर है जो भाव- 
नात्मक और विचारात््मक दोनों है। इसमे लेखक ने श्रद्धा और “भक्ति! 
तथा प्रेम का मनोवेज्ञानिक अन्तर स्पष्ट नही किया । यह काम स्व० पै० 
रामचन्द्र शुक्ल ने बाद में किया । 


+“अकस्मात्‌ एक मनुष्य उसी द्वार से बाहर हुआ झौर एक अपरि- 
चित सनुष्प को देखकर पूछा |?” 


किन, 


चेक चाहन घपृ७ १-०२ 


न्ध्छ 


चौंथा खण्ड राग? है जिसमें मुक्तक कविताओं के मधुर कण कर 
रहे हैं पर वे प्राय प्रकृति के उद्यान ही से सश्चित किए गए हैं। 'पराग 
में यद्यपि प्रकृति! आलम्बन के रूप मे दिखलाई देती है पर कबि की 
आँखें श्रोर उनका मन उसी पर जाकरे रम नही रहे | उसमे उन्होंने 
अन्योक्तियाँ' भी कही हैं ओर कही नर-सूष्टि का आरोप कर केलि- 
कलाप के चित्र भी खीचे है । ] 
“विनय ओर “विभो! सें 
“संसार को सदय परलत जोन स्वामी । 
वा शक्तिमान परमेश्वर को नमामो ॥?? 
आर -- “है आस चित महेँ होय निवास तेरो | 
होवे निवास मह देव ! प्रकाश तेरो ॥?? 
के समान इतिवृत्तात्मक विचार प्रदशशित हैं । 
“(बिदाई” म सरस उक्तियाँ भी हैं-- 
“प्रिय जबही तुम जाहुगे, कछुक यहाँ से दूरि, 
शाँखिन से सरि जायगी, तव चरनन की धूरि । 
तुम अपनी ही मूर्ति को, सल्तिन करहुगे फेरि। 
इन पुतरिन पे आपने चरनन के रज गेरि ॥ 
निटुर, छहृदय तुम ले चलने, इत आँसू के धार । 
तेरे पथ को सींचिहे, रखिहे ताहि सेंचार ॥ 
जाहु, हमारे आह ये, रच्छुक् तुम्हरे पास | 
जो, ले ऐंहँ खींचि पुनि, तुमको हमरे पास ।?? 
ध्यन्द्रोदय” मे उत्प्रेज्ञा और सन्देह अलड्डारों की चकाचौघ है। 
युद्ध-प्रकृति-बर्णन बहुत कम स्थलो पर मिलता है।, 
अन्तिम माग--“मकरन्द-बिन्दु” ; भक्ति रस की फुह्दार बरसा 
रहा है | इसमें कवित्त और पद तथा कही कही सचैया का 
प्रयोग है | 
कोसो ब्रह्म लेइ का करिहें ? में 'यूर! और 'ननन्‍्ददास” की गोपियों 
की सरुग भावना भवरगीत-पद्धति पर प्रकट की गई है । 


भरे 


तातो-तातो कढ़ि रूखे सन को हरित करे |, 
ऐरे मेरे आँसू ! दे विश्व ते सरस है। 
की अनुभूति 'प्रसाद” को यौवन के प्रथम प्रहर में कसक उठी थो, 
जो आजीवन उनमे ददं और सिहरन भरती रही।.. 
चित्राघार में कवि का 'किशोर! जीवन की प्रत्येक दिशा में कॉक 
रहां है ओर भावी प्रौद श्रभिव्यक्तियों का आश्वासन दे रहा है। 


कानन-कुसु म ! 


कवि की संवत्‌ १६६६ के पूव की रचनाओं का सग्रह 'कानन- 
कुसुम के नाम से पहिली बार प्रकाशित हुआ | दूसरा सस्करण 
संवत्‌ १६७४५ और तीसरा सबत्‌ श््ट८६ मे छुपा । हर सस्करण के 
समय सफम्रह से परिवतेन और परिव्धन होता रहा। हमारे सामने 
उसका तृत्तीय सस्करण है । अपनी इन रचनाओं के सम्बन्ध मे कवि 
ने कहा है--“इसमें रगीन और सादे, सुगन्धवाले और निगन्ध, मकरन्द 
से भरे हुए, पराग मे लिपटे हुए, सभी तरह के कुसुम हैं। असयत 
भाव से एकत्र किए. गए हैं ।”” कवि की इन पक्तियों मे विनय सत्य के 
साथ बोल रहा है। चूँकि इस सस्करण की रचनाएँ: कबि द्वारा संशो- 
घित, संवर्दधित और परिवर्तित रूप में प्रकाशित हैं। अतः जो कवि की 
प्रतिसा के क्रम-विकास का अध्ययन करना चाहेंगे, उन्हे भ्रान्ति 
ही होगी। इस सग्रह में वें कवि को १६८६ की विकास दशा मे 
पायेगे | संग्रह मे बाह्यवृत्तिनिरूपक रचनाओं का ही ्राधिक्य होने 
पर भी कवि के हृदय का रुदन और उसकी रुकान का आमास मिल 
ही जाता है। “प्रथम प्रभात” मे कवि अचानक किसी सौरभ भारवाहदी 
मलयानिल के कर स्पर्श की ग़ुदगुदी से जाग उठता है। इस 'स्पश 
ने कवि के जीवन मे प्रथम प्रमाताँ का उदय कर उनमे आजीवन 
रस की प्यास भर दी ' प्रतीत होता है, उनके 'प्रिय-मिलन” की घडियों 
की सख्या बहुत थोड़ी रही है। तमी उनकी मम्म-कथा फूट पड़ी है । 
“प्रियवम ! वे सब भाव तुम्हारे कया हुए! . , 


३5 स् 


प्रेम-कज-किन्जल्क शुष्क केसे हुए १ 7०“. 


हम ! तुम ! इतना अन्तर क्यों कैसे हुआ 
हा-हा प्राण-अधार शज्नु कैसे हुआ १? 
प्रतीत होता है कि लोक-प्रमाद से 'प्रियः मिलन-कुल्न की छाया 
नहीं छू रहा है| निम्न पक्तियाँ इसी को व्यक्त करती हैं-- 
रूखे ही तुम रहो, बेंद रस के भरें 
हम-तुम जब एक हे, लोग बकते फिरें (?? 
आंसू! में भी यही उलाहना है-- 
“पक्रैन्जल्क जाल हैं बिखरे, 
उडता पराग हे रुखा। 
है स्नेह सरोज हमारा, 
विकसा मानस सें सूखा ।?? 
प्रकृति का वर्णन यत्र-तत्र प्रकृति को आलम्बन मानकर किया गया 
है । ओष्म का मध्याह में ग्रीष्म की भीषणता चित्र-लिखित ही प्रतीत 
होती है | “गद्भासागर” मे कवि उस सागर” के मिलन की कामना व्यक्त 
करता है, जो अगाध है, अद्ृष्ट हे ओर है सृष्टि का आदि सोत । “ऑस? 
के पश्चात्‌ प्रकाशित लहर” में भी “हे सागर सगम अरुण नील”? 
को लक्ष्य कर यही भावना रहस्यमयी अनुभूति के साथ मुखर हो 
उठी है। 'हिमशेलबालिका' का सागर की ओर अ्रनजान श्राकषण 
से खिंचकर बहना और सागर का अपनी नियत श्रवधि को तज 
लहरों के दवासों से उसका स्वागत करना; दोनों के आदि ऐक्य का 
द्योत्तक है । 
इस प्रकार कवि अपनी” भावनाओं में समय-समय पर एक ही रस 
भर उन्हे विभिन्न रूपों में उड़ेला करते हैं । इससे उनकी श्रन्तर्घारा के 
दिशेक्य का स्पष्ट बोध हो जाता है ! 
पकानन-कुसुमा की रचनाओं की विविधता “मदहाकवि तुलत्तीदास' 
“वर्मनीति), 'चित्रकूट', 'भरत', 'शिल्प”; 'सौन्द्य” श्रीकृष्ण जयती आदि 
तक विखरी हुई दे । 
'कानन! के 'कुसुम! निगेन्‍्ध नहीं है पर वे सौरभ के भार को वहन 
भी नहीं कर रहे 


ग्, 


करुणालय 

यह प्रसाद का प्रथम और अन्तिम भाव-नाख्य है। यद्यपि उसे 
“इन्दुऋला'” में प्रकाशित सूचना में “गीति-नाख्य पर लिखा गया 
दृश्य काव्य” कहा गया है पर हम इसे गीति-नाथ्य इसलिए नहीं 
कहते कि इसमें गीतात्मकता का प्राबल्य नहीं हे--ठुकान्त होन मात्रिक 
छुन्द में वाक्यानुसार विराम चिह्न दिया गया है | तुकान्तविहदीन 
छुन्दों मे भी गीतात्मकता आ सकती है, परन्तु इसमें कई स्थल ऐसे हैँ 
जो केवल गति-हीन गय्य ही रह गए हँ--कथा के श्रश को जोड़नेवाले। 
आपके पूर्व स्व० परिडत अम्बिकादत्त व्यास आर स्व० पं० श्रीघर पाठक 
ने अतुकान्त रचना की थी; परन्तु उसे भावनाव्य का रूप प्रताद! ने 
ही दिया । “प्रसाद! के बाद परिडत उदयशकर भट्ट ने भावनाथ्य की 
सफल रचनाएँ की हैं। जिनमें मत्ध्यगन्धा, विश्वामित्र औ्रौर राधा 
उल्लेखनीय हैं । ये वास्तव में भावनाथ्य हैं | इनमें भावावेग के साथ 
ही कथा की गति बढती है और नाव्य-छटा का दृश्य भी खिंच 
आता है | है 

'करुणालय' में नो पुरुष पात्र और दो स्त्री पात्र हैं। पात्रों को 
सख्या की अधिकता जो प्रसाद के नाठकों में पाई जाती है उसका सूच्र- 
पात इस छोटे से नाटक में हो हो जाता है। 

इसका कथानक इस प्रकार है-- 

एक समय अयोध्या के महाराज हरिश्चन्द्र सूर्यास्त के समय सरयू 
में सहचरों सहित नाव पर जल-विहार कर रहे ये। सहसा नाव स्तब्ध 
हो जाती है और नेपथ्य में गजन सुन पड़ता है, “'मिथ्याभाषी यह राजा- 
पाखण्ड है, इसने सुतबलि देना निश्चित था किया | राजकुमार हुआ 
है अब बलि-योग्य जब तो फिर क्‍यों उसकी बलि यह करता नहीं! उसका 
है यह दण्ड, आह [ हतभाग्य यह जा सकता है नहीं कहीं भी नाव से” | 
हरिश्चन्द्र जब अज्ञात देव को अविलम्ध पुत्रव॒लि देने का आश्वासन 
देते हैं तब नौका चलने लगती है। वे अपने पुत्र रोहिताश्व को बलि 
चढने की आशा देते हैं पर रोहिताश्व उनक्की आज्ञा भदड़्कर जड्ल में 
ला जाता है। जहाँ उसे अजींगते, तारिणी और उसके तीन पुत्र 


छ्ुघाते रोहिताश्व अजीगते से सौ गायों के मूल्य में उसका कथित पुत्र 
शुनःशेफ बलि के लिए ख़रीद लाते हैं और राजा के सम्मुख उपस्थित 
होता है। पहले तो दरिश्चन्द्र पुत्र की आज्ञा-भद्ध के कारण सृष्ट 
होता है पर वशिष्ठ मुनि के समझाने बुझाने पर शुनःशेफ को बलि पर 
चढाने की तैयारी को जाती है। बद्ध शुनःशेफ का अन्त करने को 
बधिक का अस्त्र भी नही उठता--उसका जी रह रहकर बैठने लगता 
है । इसी समय अजीगत पहुँच जाता है और कहता है कि “यदि सौ 
गाएँ और दो वो मैं कर दूंगा काम आपका शीघ्र ही? । शुनःशेफ 
, आकाश की ओर देखकर परमात्मा से प्राथना करता है। 

“हाय । तुम्हारी करुणा को भी क्‍या हुआ, जो न दिखाती स्नेह 
पिता का पुत्र से ।? उसी समय आकाश गरज उठता है। विश्वामित्र 
अपने सौ पुत्रों सहित वहाँ प्रकट हो जाते हैं ओर नरबलि की भर्त्सना 
कर शुनःशेफ को बचा लेते हैं । वही उन्हें ज्ञात होता है कि शुनःशेफ 
उन्हीं का पुत्र हें जसि उसकी दासी मॉ ने लोकविरुद्ध आचरण के 
कारण अजीगते के आश्रम में प्रणव कर छोड़ दिया था। 

करुणालण मे धर्म के नाम पर होने वाले पौशविक श्रत्याचारों की 
कट आलोचना मिलती हे । “प्रसाद! पर बौद्धघर्म की ( अ्रहिंसावाद 
की ) कितनी गहरी छाप थी, उनकी इस प्रारम्मिक कृति में मिल जाती 
है। वे कहते हँ--/“अपनी आवश्यकता का अनुचर वन गया, रे मनुष्य | 
तू कितने नीचे गिर गया, आज प्रलोमन-भय तुझसे करवा रहे केसे 
आपसुर कर्म्म | अरे तू क्ुद है--और धरम की छाप लगा कर--मूढ़ तू | 
फेंसा आसुरी माया मे, द्विता जगी?। जगत्‌ गतिशील है अगति को यहां 
कोई स्थान नही इसीलिए वे कहते हँ-- 

“व्लो पवन की तरह स्काचट है कहाँ, 
ब्रेठोगे तो कहीं णक्क पग भी नहीं 
स्थान सिलेगा तुम्हें, कुटिल संसार से । 
इच्छित फल की चाह दिलाती बल तुम्हें, 
लारे श्रम उसको फूलों के हार से 

लगते हैं, जो पाता इप्पित वस्तु को। 


हि 


इस तरह हमें “करुणालय' में मानवता का स्वर, क्षमा दया और 
परोपकार आदि बहुत स्पष्टवा से सुन पढ़ता है । आगे चलकर “ऑस! 
में भी कवि की करुणा वड्चित, भूखे और निराश नयनों के प्रति जाशत 
हुई हे-- 
“फ़िर उन निराश नयनो की, 
- जिनके असू सूखे है 
इस प्रलथय दशा को देखा 
र जो चिर चंचित भूखे हैं ।” 
प्रेम-पथिक 
यह करुणालय के समान अठुकान्त रचना हैं पर भाव नास्य नहीं 
है कथा-काव्य हैं। 'प्रसाद” ने पहिले इसे ब्रज भाषा में १६६२ में 
लिखा था | आठ साल बाद आपने इसे खडी बोली में परिवर्तित और 
परिवद्धित कर पुनः प्रकाशित किया । काव्य की कथा इस प्रकार है। 
आनन्द नगर में दो पड़ोसी मित्र रहते थे। एक की कन्या से दूसरे 
मिन्न के पुत्र का परम स्नेह हे। वे दोनों नित्य परस्पर नदी-कृल कुसुम- 
कुल्न में खेला करते, उन्हे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानों दो 
फूल एक ही डाल मे खिले हों। बहुत काल तक दोना इसी तरह 
आमोद-प्रमोद में पनपते गए । लड़के के पिता ने मरने से पूर्व उसे 
अपने मित्र को सौय दिया | तब दोनों प्रेमी साथ साथ एक ही ग्रह 
में रहने लगे | अरब वे दो शरीर और एक प्राण बन गए । सहसा 
लड़की के पिता ने उसका किसी अन्य युवक से विवाह कर दिया। 
प्रेमी युवक यह आघात न सह सका; घर से निकल गया; वर्षों मठकता 
रहा-एक दिन वह थक कर एक कुटी में पहुँचा जहाँ एक त्तापसी 
रहती थी। रात को उसने तापसी से जब्र अपना जीवन-बृत्त कहा तो वह 
चौंक पड़ी क्योंकि वह वही लड़की थी जिसके साथ वह वचपन मे खेला, 
हसा, और अनुरक्त हुआ था। तापसी ने भी अपने वैवाहिक जीवन 
के कष्ट आदि कद्टे और अन्त मे दोनों एक होकर अपने जीवन का 
अरुणोदय देखने लगे। 


प्रेम-पथिक की यह कथा गोल्ड स्मिथ के 'हरमिट! से मिलती जुलती 
है। परन्तु प्रेम का जो आदशंमय उज्ज्वल रूप “प्रसाद! ने प्रस्तुत 
किया है वह 'हरमिट! में नहीं दिखाई देता है प्रसाद! कहते हैं-- 
५४इस पथ का उद्देश्य नही है, श्रांच-भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं ।” 
प्रेम की आग इस जीवन में ही नही बुझ जाती--वह सब काल, 
जन्म जन्मान्तर तक सुलगती रहतो है। उसका ध्येय. अपने अस्तित्व 
को मिटा देने में है। और 
“प्रियतम मय यह विश्व निरखना फिर उसको हे विरह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन से, नयनों सें, प्रत्युत जगभर सें। 
कहाँ रहा तब द्वेष किसी से क्योकि विश्व ही प्रियतम है ।” इन 
पक्कियों में प्रेम के व्यावहारिक--लौकिक रूप को सर्वथा विस्मृत 
कर उसे अलोकिकता के शिखर पर आसीन कर दिया हैं। जगत 
के कण-कण मे प्रिय का कम्पन अनुभव करना सचमुच उच्च साधना 
है. कष्ट कल्पना है । 
तभी वे कहते हैं-- 
“पथिक ! प्रेम की राह अनोखी भूल-भूलकर चलना है। 
घनी छॉह है जो ऊपर तो नीचे काटे बिछे हुए । 
प्रेस-यज्ञ से स्वार्थ ओर कासना दृवन करना द्ोगा । 
तब तुम सियितस स्वर्ग-विद्ाारी होने का फल पाओगे । 
मित्रता के विषय में कबि की धारणा है कि जिसे हम मित्रता 
समभते हैं, वह केवल शिष्टाचार रहता है । मुँह देखने पर ही मित्र की 
बातों में मिठास रहती है | वे कहते हैं--- 
“कहीं तुम्हारा स्वार्थ लगा है, कही “लोभ” है मित्र बना 
कही "प्रतिष्ठा, कहीं 'रूप! हे, मित्र रूप से रेंगा हुआ 
हृदय खोलकर मिलने वाले बढ़े भाग्य से मिलते है? 
प्रसाद! नियतिवादी हैँ। वे भाग्य को मानव व्यापारों का सचालक 
मानते हैं । प्रेमपथिक में उनका यह विश्वास निग्न पक्षियों से 
उच्छुबसित हो रहा है-- 


हर 


/ज्ञीज्ञामय की अ्रद्भुत लीला किससे जानी जाती हे, 
कौन उठा सकता है घुँधला पट सविष्य का जीवन में । 
जिस सन्दिर से देख रहे हो जलता रहता हे कपूर, 
कौन बता सकता है उसमें तेल न जलने पावेगा | 
यह भी नही जानता कोई' चही महल, आशामय के 
विशद्‌ कल्पना मन्द्रि सा कब चूर चूर हो जायेगा । 
कुटिल काल के किस प्रभाव से फिर क्या-क्या बन जावेगा”? 
नियतिवादी अद्दष्ट शक्ति के प्रत्येक्ष काये मे समष्टि का शिंव देखता 
है, उसके प्रति अटहूट आस्था रखता है | 

“दुःख देखकर अपना ही-- 

मत समझो सब दुमख्बी जगत को, मत लांच्छुन दो ईश्वर को । 

शिव समष्टि का होता, इच्छा उसको पूरी होती हे।” 

- . .«प्रेम पथिक मे वर्णशनात्मक और उपदेशात्मक अश अधिक 
हैं । इसमे स्वमावतः काव्य की ब्राह्य आत्मकता अधिक है। 
पथिक और तापसी की आँखों में ऑसू देख कवि कहता है-- 

“नीलोत्पज्च के बीच सजाए मोती-से आँसू के बँँद, 
हृदय-सुधानिधि से निकले हो सब न तुम्हें पहिचान सके । 
प्रेत्ती के स्चेस्व अश्रुजल चिर दुःखी के परम उपाय, 
यह भव-धरा तुम्ही से सिश्चित होकर हरो-भरी रहती 
डन हृदयों को शीतल कर दो जो परितापित है दुःख से । 

ओंसू! नामक काव्य मे भी कवि ने यह कामना की है; कि ऑसू 
“बहुजन दहिताय ही बरसे, अपने दुख से दुखी रहने की अपेक्षा लोक- 
दुःख को अपना दुःख बनाकर उसमें सहानुभूति प्रदर्शित करना ही 
सच्ची भावुऊ़ता है । 

'प्राद! ने प्रेममथिक को अलड्डारों की विविघता से बोमिल 
नही बनाया । उन्होने यत्र तन्न छुछ उपमाएँ ऐसी अवश्य प्रस्तुत 
की हैं जिनमे आधुनिकता की छाया है। जब से हिन्दी साहित्य में 
क्रोसे के अभिव्यक्ञनावाद की धूम मची है, कवि युराने अलड्डारों से 
मुक्त हो नये नये रूप-विधानों से अपने को व्यक्त करते हैं। 


है 


आजकल उपमा के दो प्रकार अधिक प्रचलित हैं, (एक) स्थूल 
वस्तु की सूकुम से, ( दूसरा ) सूछ्स वस्तु की स्थूल से--दूसरे प्रकार की 
उपसा के उदाइरण कम मिलते हैं। प्रेम-पथिक में पहले प्रकार की 
उपमा निम्न पक्तियों में मिलती है--- 

५सच्चा मित्र कहों मिलता है ? दुखी हृदय की छाया-सा ।” 

दूसरे प्रकार की उपमा 'हिसालय-सा सी जिसका हृदय रहेः में 
मिलती है| श्रप्रस्तुत से प्रस्तुत को व्यज्ञना निम्न पंक्तियों में कितनी 
सुन्दर है-- 

“वचिढ़ जाता था वसन्‍्त का कोकिल भी सुनकर वह बोली, 

सिहर उठा करता था मलयज इन श्वासों के सोरभ से |” 

पथिक की प्रेमिका की बोली के सासने वसन्‍्त का कोकिल लजा 
जाता था। ओर उसकी श्वासों से निकलनेवाली सुरभि के आगे 
सतलयज की गन्ध निर्गन्‍्ध बन जाती थी। कवियों ने प्रायः मादा 
कोयल की कूक को ही अपनाया है पर पत्षी-विज्ञानी कहते हैं कि जो 
कूक हम सुनते हैं वह मादा की नही नर कोकिल की होती है “प्रसाद” 
को यह तथ्य त््यवगत था । 

कशण्व ऋषि के आश्रम की शकुन्तला के समान प्रताद' का पथिक 
भी अपने नगर को छोड़ते समय *'वहाँ के परिचित बुक्षों से भी विदा 
लेता है । 

“हृदय हुआ था विकसित जिन जृक्तों को कुसुमित देख नितान्त 
उनसे भी आलिप्नन करके किया प्रशास बिदाई का।” 

ग्रेम-पांथक सचमुच उदात्त और कोमल विचारों का लघु काव्य 

है, जिसमें प्रसाद! का भावी सुन्दर कवि मुरुकुरा रहा है। 


फरना 


कवि की सवत्‌ १६७१ से १६७८ तक की रचनाओं के सकलन 
का नाम भरना! है। रचना क्रम से यह “ऑस' के पूर्व की सृष्टि हे 
भरी रामनाथ 'सुमन! का कहना है इसमें जीवन की विविधता तो हैं 
परन्तु एटीकरण और सामड्जस्य नहीं |? 'पता नहीं? एकीकरण और 


द्र्‌ 


सामझ्जस्य से उनका क्‍या आशय है ? बिखरी रचनाश्रों के संग्रह में 
“एकीकरण और सामड्जस्य'ं त्मी मिल सकता है जब कवि जीवन की 
साधना'विशेष की ओर ही उन्पुख हो और उसकी सारी भावनाएँ विविघ 
रूपों में ठसी की ओर केन्द्रित हों। 'फरना' में एकीकरण “अवश्य 
है और वह है! किसी के प्रति श्ाग्रह, विवशता और जिज्ञासा 
का। “अ्रपने को खो देने! की मावना का स्वर कई आवरणों के 
बीच से भी सुन पड़ता है। सौंन्दये की प्यास किसी “झरने! की 
टोंह में व्याकुल है | कवि को जलन से बढ़ी आसक्ति है। 
वे कहते हैं-- 
“विश्व में ऐसा शीतल खेल; 
हृदय से जलन रहे, कया बात ! 
स्नेह से जलती ज्वाला भेल, 
वनाली हाँ, होली की रात ।” 
यह जलन कामना ओंस” में भो 'क्ल्याणी शीतल ज्वाला” के 
रूप में बोल रही है। कहने का तालय यह कि जहाँ प्रेम की विभिन्न 
अवस्थाश्रों से सम्बन्ध 6 वहाँ कवि “करने में भी अ्रमामश्जत्य दोष 
से युक्त हैं। वे अपनी इस मानसिक प्रद्डसि को भरना में कलापूर्ण 
श्रभिव्यक्ति दर स्थल पर नहीं दे पाए, यह वात दूसरी है । उनका स्वर 
भाषा के आडम्पर से वोभिज्न नहीं हो पाया--वह बहुत ही स्पष्ट है-- 
एकान्त है, जहाँ 'दो” की साँसें ही वह रही हैं ॥ सन का उद्दयाम वेग 
फूट पढ़ा--- 
(४तिभ्वत ध्वा--पर हम दोनों थे, 
वृत्तियाँ रह न सफी फिर दान्त | 
कहा जब व्याकुल हो उनसे--- 
“[स्लेगा कब ऐसा एकान्त १? 
हाथ में हाथ लिया अमसेने 
हुए ये सहसा शिथिल नितान्त | 
मलय तादित किसलय कोमल, 
हिल उठी उंगली, देखा; अन्त ॥7 


और भी-- “किसी पर मरना यही तो दुख हे! 
धपेत्ता करना! सुके भी सुख हे।” 
कही कहीं तो इतनी अधिक प्रासादिकता है कि वही उसका दोष! 
बन गई है--- * 
“जलन छाती की बडी सहता हूँ, 
मिलो मत झुरूपे यही कहता हूँ; 
बड़ी हो दया तुम्हारी । 
तुम रहो शीतल हमे जलने दो, 
तसाशा देखो हाथ सलने दो; 
तुम्हे हे शपथ हमारी ।? 
जहा 'भरना' में साधारण कोटि की गद्यात्मक रचनाओं का श्रा- 
घिक्‍य है, वहाँ जलद गम्भीर, रस वर्दी गीतों का कल्ल-निनाद भी है । 
प्रथम रचना “मरना! ही हममे कुतूहल भर देती है--तब अपाज्न की 
घारा? से तन-सन भींग उठता है । इसमें हर्षोन्‍्माद ऋर-भर बहता हुश्रा 
मानो आँखों मे छा रहा हो । 
श्रदष्ट वस्तु की स्मृति रहस्यवाद की प्रथम प्रेरणा है; जो इस 
रचना की कतिपय पक्षियों मे प्रतिध्वनित सी जान पढ़ती है । 
सन्त बाणी में इसे 'सुरति” कहते हैं । 
“व्यवस्थित! मे मन की चश्ललावस्था का श्रच्छा चित्रण है- 
“विश्व के नीरव निजन में । 
जब करता हूँ बेकल, चंचल; 
सानस को कछुछ <शांत, 
होती है कुछ ऐसी हलचल, 
हो जाता हैं शांत; 
भटकता है श्रम के बन में, 
विश्व के कुसुमित कानन से ।!? 
मेयिलीशरण ने भी 'पश्खबटा' में इसी भाव को एकान्त होने पर भी 
“<जन मन मौन नहीं रहता” कहकर साज्चषी भरी है। 
मन के चांचल्य का वर्णन भी कितना यथार्थ है-- 


कई 


“जब करता हूँ कभी प्रार्थना, 
कर सझ्डलित विचार, 
तसी कासना के नुपुर की, 
हो जाती सनकार ।?? 
धवालू की बेला” में (प्रियँँ के आँख चुराकर ओमल हो जाने के 
निठुर व्यापार पर करुण खीक में कितना आग्रह है-- 
“आँख बचाकर न किरकिरा कर दो इस जीवन का सेला | 
कहाँ सिलोगे ९-किसी विजन से ?-न हो भीड का जब रेला ॥ 
कहते हां 'कुछ दुःख नही', हाँ ठीक, हँसी से पूछी तुम । 
प्रश्न करो ठेढ़ी चितवन से, किस किस-को किसने मेला २? 
अन्तिम मनुहार ऑसुओं से सिक्त है-- 
“निठुर इन्हो चरणों से में रत्नाकर हृदय उल्लीच रहा। 
पुल्नकित, प्लाचित रहो, बनो मत सूखी बालू की बेला ।” 
( 'बालू की वेला? से लक्ष्य 'शुष्कता की ओर है ।) 
“कब! की जिज्ञासा में 'डसके” अभाव से हृदय की शुष्कता में 
प्रेमननलद घनमाला की बंदों का अधोर आह्ान है--- 
धलस्बी विश्व कथा में सुख निद्रा समान इन आँखो सें-..- 
सरस मधुर छुवि शान्त तुम्हारी कब आकर बस जावेगी १” 
उत्कण्ठा, प्यास, उपालम्भ आदि की भीड़ों के अतिरिक्त “करना” 
में प्रकृति' के भी चित्र हैं पर उनमें कवि के हृदय में लद्दराने वाले 
मदिरमाव ही छलक पडे हैं। 'पावसन-प्रभातः की ब्रीती रात मयज़ाने 
की महफिल का विलास लिए है ओर प्रभात उषा के घेधट से त्रिखरने 
वाले अगाज्ञो से रक्ततर हो गया है। वसनन्‍्त की प्रतीक्षा मे कवि 
अपनी आँखों के “वसन्त'दश्श की कामना समेटे हुए व्यस्त हैं | 
“मरने”? को “पकिसी हृदय का यह विषाद हे, 
छेडो सत यह सुख का क्या हे। 
उत्तेजित कर संत दोढाओ, 
करुणा का विश्लान्त चरण हे॥” 


॥७ 


प्र 


कह कवि ने अपने में ही प्रवाहित होनेवाले स्ोत का आरोप कर 
उसे सप्राण बना दिया है । 

कला की दृष्टि से 'फरना' में छन्‍्दों के विभिन्न प्रयोग हैं, प्रचलित 
छन्दों के अतिरिक्त कवित्त हैं, पद हैं और अतुकान्तव रचना भी। 
भफरना में कवि अपनी भावनाओं को हढता से मुखरित कर सका है। 
'स्वप्तों' को 'कला के कमनीय आवरण में छिपाने की कला में वह 
सफल नहों हां पाया--यह बात इसके पश्चात्‌ प्रकाशित होनेवाले 
आँसू! में खूब सघ सकी है। 

आँसू 

“प्रसाद” हिंदी के भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं | इसे कोई 
यदि उनकी एक ही रचना में देखना चाहे, तो उसे ओँस की ओर 
ही इड्षित किया जा सकता है। 'ओसू की ओर सहसा आकर्षण के 
दौड़ने के दो ही कारण हैं--एक तो, उसमे प्रेम की स्मृति इतनी 
सत्यता के साथ आभव्यक्त हुई है कि हमारा कवि के साथ अ्रविलम्ध 
साधारणीकरण हो जाता है--हम कवि की स्मृति के साथ अपनी सोई हुई 
वेदना को अपनी ही आँखों में छाई हुईं पाते हैं जो उनके आँसुओं के 
साथ ही बहने लगती है। दूसरा गुण है, उसकी अमभिव्यज्ञना-प्रणाली । 
यद्यपि “बिद्दारी! के दोहों में “गागर से 'सागरः लहर चुका था पर 
“प्रसाद” ने सागर! को इतना प्रच्छुज्न रखा है कि वह हर पात्र में 
समाकर भी अ्रपनी श्रसीमता कायम रखता है। इतनी व्यापक अभिव्यक्ति 
है उसमें | तभी स्व०आचाय ५० रामचद्र शुक्ल ने कहा है (आस? मे) 
प्ग्रमिव्यज्ञना की प्रगल्मता ओर विचित्रता के भीतर प्रेम-वेदना थी 
दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मद्भलमय प्रभाव का; खुख और दुःख . 
दोनों को अपनाने को उसकी श्रपार शक्ति का ओर उसकी छाया में 
सोन्दर्य और मद्भल के सद्धम का भी आमास पाया जाता है ।” 

श्री इलाचद्र जोशी के शब्दों में प्रसाद! जी की ऑसुओो की 
पंक्तियों ने हिन्दी-जगत को प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से 
विभार किया जिससे बाद में सारा छायावादी युग मतवाला हो उठा 


६५, 


था। वेदना की भयंकर बाद मे सारे युग को परिज्ञावित कर देने की 
जैसी क्षमता प्रसाद! जी के इन आँसुओं में रही है वह हमारे साहित्य 
के इतिहास में वास्तव में अतुलनीय हे |?” 
हम तो यहाँ तक कहेंगे कि यदि ऑसू का प्रकाशन न होता ता 
“<छायावाद' की भूमि ही अनिर्दिष्ट रह जाती। अन्तर्भावनाओं की-- 
उन सावनाओं की जो योवन को भककोरा करती हैं--अभिव्यक्ति 
स्पष्टनन हो पाती। यह छायावाद--थुग की प्रतिनिधि-- रचना है । 
“कामायनी” में काव्य दाशंनिकता का स्पष्ट आवरण भी ओढ़े हुए है । 
“ओँस” की ठाशनिकता प्रासद्धिक है। और वह वहीं ऊपर उठती दे 
जब हम 'आँसुओं' का अन्तिम 'ढरना” देखते हैं--कवि उन्हें व्यापक 
बनाने को अपनी द्वी व्यया के आघात तक सीमित न रखकर विश्व- 
पीड़ा के साथ समरस बनाना चाहते हैं। यों तो प्रारम्प के आधे से 
अधिक छुन्दों मे हम केबल काव्य और कला का ही सौन्दय देखते हैं 
ओर मुग्घ हो उठते हैं। हम उन्हीं की “ध्वनि” को मानो अपने में ही 
सुनने लगते हैं--“कवि, तुम अपने जरा से पान्न मे इतना रस कहाँ 
से भर लाए ! जो बरबस समा नहीं रहा है--हम चकित हैं, सम 
नहीं पाते--ऐसा मधुवन तुममे कहों छिपा था !? 
आचायों ने कविता के तीन पक्ष माने हैं। वे हैं--( १) भाव- 
पक्ष ( २ ) विभाव-पक्ष और ( ३ ) कला-पक्ष | भाव-पक्त से कवि का 
हृदय उद्देलित होता है, विमावन्पक्षु हुदय के उद्देलन का कारण है, 
आर कला-पक्ष भाव-पक्त का व्यक्त रूप है । 
आँख! का आतलस्वनल--सबसे पहले हम “आँसू! के विभाव-पत्त 
पर दृष्टिपात करेंगे--यह देखने का प्रयत्ञ करेंगे कि कवि के हृदय को 
कहाँ से ठेस पहुँच रही है, उसकी भावनाओं का आलम्बन क्‍या है ? 
आँसू! की पूर्व-रचना “फरना” में कवि ने गाया था-- 
“कर गई प्लावित तन मरने सारा। 
एक दिन तव अपाज्ञन की धारा॥श 
हृदय से फरना--- 
बह चला, णेसे दगजल ठरना। 


प्रशयनवन्या ने. किया. पसारा , 
कर गई श्लावित तन सन सारा।” 

इस “तव सें किसकी ओर संकेत है ! किसके कठाक्षु-रख से सारा 
तन मन ज्ञावित हो उठा ! यह तव” “यहाँ' का--इहलोक का+- 
हांड़ मॉस का पुतला हो सकता है और उस लोक का भी जो केवल 
कल्पना में हो स्थित है--जिस तक हमारी वृत्तियों सहज केन्द्रित होना 
नहीं चाहती; नहीं जानती । 

प्रसाद! के एक आलोचक लिखते .हैं---“जीवन के प्रेम-विलास* 
भय मधुर पक्ष की ओर स्वामाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस 
(प्रियतम” के संयोग-वियोगवाली रहस्य-भावना में--जिसे स्वाभाविक 
रहस्य-मावना से अलग समझना चाहिए--प्रायः रमते पाये जाते हैं । 
प्रेम-चर्चा के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाश्रों ( अश्र, स्वेद, चुम्बन, 
परिरम्मण, लजा की दोड़ी हुईं लाली इत्यादि ), रंगरेलियों और 
अठखेलियों, वेदगा को कसठक और टीस इत्यादि की ओर इनकी 
दृष्टि विशेष जमती थी । इसी मधुमयी प्रद्ृत्ति के अनुरूप उनकी 
प्रकृति के अनन्त ज्षेत्र मे भी वलह्लरियों के दान, कलिकाश्रों की मन्द 
मुस्कान, सुमनों के मधु-पात्नों पर मेंडरातें मलिन्दों के शुज्ञार, सौरभ, 
हर समीर की३लपक-म्पक, पराग-मकरन्दकी लूट, ऊषा के कपोलों पर 
लज्जा की लाली, आकाश ओर (थ्वी के अनुरागमय परिरम्म, रजनी 
के आँसू से भीगे अम्बर, चन्द्रमुख पर शरदघन के सरकते अवशुर्ठन, 
मघुमास की मसधु-वर्षा और रूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि 
जाती थी ।” दूमरे आलोचक भी इसी बात को इन शब्दों में कहते 
हैं-... “प्रसाद! जी का काव्य मूलतः मानवीय है।” इसके विपरीत 
ऐसे भी आलोचक हैं, जो “प्रसाद! को रचनाश्रों में रहस्यवाद ही पाते 
हैं; किन्तु शुद्ध रहस्यवादी रचनाश्रों में “अन्नमय कोष' के प्रति विरक्ति 
पाई जाती है; चैतन्य मनोमय और “आनन्दमय कोषों में एकता 
का अनुभव करता है। अन्तिम कोटि की रचनाएँ चाहे जो कहलाएँ, 
काव्य के अन्तर्गत नहीं आती | उनसे बुद्धि का कौतूहल दूर हो सकता 
है, दृदय की प्यास नहीं मिटती । 


आँसू! में व्यक्त के प्रति ही आकांच्ना परकुट,की, गई है इंसेसें 
अज्लमय कोष का--स्थूल सौन्दर्य का--अआक्षेण प्रंवतत हैः£मो निम्न 
झद्धारों से स्पष्ट है : -- ४०5० 
(१). इस हृदय-कमल का घिरना 
अलि-अलको की उल्लकन मे। 


(२) बॉधा था विधु को किसने 
इन काली जंजीरो से। 


(३) थी किस अनज्ञ के धनु की 
वह शिथिल शिक्लिनो दुहरी । 
अलबेली बाहु-लता या 
तचु छुबि-सर की नव लहरी ? 
आदि शब्दों में 'स्थूल शरीर! का नख-शिख वणन ही है। अतः 
“झॉसू! का आधार ससीम व्यक्ति है, जिसके मिलन-सुख की स्मृति ने 
कवि के हृदय में वेदना-लोक की सृष्टि की है। यह अवश्य है कि कवि 
ने यत्र-तत्र परोक्ष का संकेत कर उसे अलौकिकता की आभा से दौप्त 
करने का प्रयास किया है, जिससे ऐसा भासने लगता है कि कवि का 
उस “विराट? से साक्षात्कार हो चुका है | निम्न पक्तियों मे कुछ ऐसा ही 
संकेत है--- 
(५) कुछ शेष चिह्न हैं केवल , 
मेरे उस महासिलन के। 
(२) आती हे शून्य ज्षितिज से 
क्यों लोट प्रतिध्व॒नि सेरी । 
परन्ठु इन सकेतों के विद्यमान रहते भी रचना का आघार एकदम 
पारलौकिक नही माना जा सकता । प्रेमी के लिए उसके प्रिय का 
च्णिक मिलन--ऐसा मिलन, जिसे वह अन्तिम समझ चुका है-- 
भहा-मिलन' ही है, और 'ऑसू? की '“स्मृतियों की बस्ती? में तो हमें 
प्रिय की पार्थिव अक्भ शोभा ही नहीं, प्रेमी! और “प्रिय” के शरीर 
ज्यापारों की कॉकी भी मिलती है--- 
परिरम्स कुम्स की मदिरः , 
निश्वास मलय के कोंके। 


डा 


कम, 


मुख-चन्द्र चाँदनी-जल से , 
मैं उठता था मुँह धोके! 
इसके साथ हो जब हम यह पढ़ते हैं-- 
निर्मम जगती को तेरा , 
मजललसय ,मिले उजाला। 
इस जलते हुए हृदय की 
कल्याणी शोतल ज्वाला ? 
_ तब जान पड़ता है; आँसू का 'आलम्बन” जन-समूह भी है.। 
तो क्‍या हम यह सान लें कि 'ऑसू? की वेदना की कोई निर्दिष्ट 
भूमि नहीं! और 'उसका कोई एक समन्वित प्रभाव निष्पन्न नहीं होता! £ 
पुस्तक को ऊपरी दृष्टि से--सरसरी तौर पर--देखा जाय, तो ये आक्षेप 
ठीक प्रतीत होंगे; किन्तु उसकी मनोथूमि में प्रविष्ट होने पर हमें उसमें 
जीवन की एक मनोवैज्ञानिक कद्दानी श्रन्तहिंत दिखलाई देती है । 
“्रॉद' के नायक को 'दुर्दिन'# में अपने गतवैभव--विलासपूर्ण 
जीवन का स्मरण हो आता है; उसकी प्रेययी को मदभाती छुवि 
उसकी आँखों में बस जाती है । उसे याद आता है, मानों 'ाफिज़ 
के शब्दों में 'माशूकों' के जमाव में सम्राट एक ही था। गिनती में 
वे इज़ारों थे, मगर उसके दिल को चुरानेबाला एक ही था ।?$ रुद्वति 
के जागत होते ही वह उदास हो जाता है- अपने “प्रिय! के प्रथम 
आगमन--प्रथम परिचय--की श्रवस्था की रह रहकर बियूरने लगता 
है। कभी सोचता है, बह इस पृथ्वी की न थी, स्वगिक आमभा थी, 
जो उससे मिलने को नीचे आई थी । | उसका “मधुराका? को लजाने- 
वाला 'मुख” देखते ही वह उसकी ओर खिच गया था | 4.0ए6 ४६ 
78 887 * इसी को कहते हैं। उसमें वह अपना श्रस्तित्व दी_ 
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक से स्थछति सी छाई , 
दर्दिन से 'ऑॉसः बनकर वह आज वरसने आई। 
५ थी एक लकौर हृदय में, जो अकग रही लाखों में । 
१ गौरव था, नीचे आए सिलने को प्रियतम मेरे । 
< परिचित-से जाने कब के, तुम लगे उसी छण इसको ! 





हट 


भूल गया । उसने उस पर पूर्ण अधिकार जमा लिया । # जब सनुष्य 
के मन में किसी की स्मृति तीब्रतम हो उठती है, तो वह स्मृति के 
आधार की आकृति, उसकी बातों, उसके व्यापारों--कार्य-कलाप-- ' 
का बहुत विस्तार के साथ मनन करने लगता है। तभी हम “आँसू? 
के नायक को अपने “प्रिय” के शारीरिक सौन्द्य-वर्णशन मे--नहीं, नहीं, 
उसके साथ मिलन-क्रीढ़ाश्ं का उल्लेख करने में भी--ह-विकम्पित 
पाते हैं । “चॉदनी” की चाँदी भरी राते सुख के सपनों की अधिक 
समय तक उसके 'कुल्ल? में वर्षा नही करने पाई । वह “प्रिय” से बिछुड़ 
जाता है श्रोर वह उससे मुँह भी मोढ़ लेती है। /५ तब उसका हृदय 
स्वभावतः जलता है; तडढ़पता है। उसमें आशा-निराशा की आँख- 
मिचोौनी-सी होती रहती है। जब सशरीर अपने निकट उसे देखने की 
आशा का अन्त हो जाता है, तब वह प्रकृति के व्यापारों द्वारा उसके 
साब्रध्य-सुख का अनुभव कंरने लगता है।--- 
शीतल समीर आता है, कर पावन परस तुम्हारा । 
में सिहर उठा करता हूँ, बरसा कर ऑसू-घारा ॥ 
जैसे उद्गार इसी परिस्थिति के चयोतक हैं-- 
फिर वह अपनी स्थिति से द्वी सन्त्रुष्ट होने का प्रयत्न करता है-- 
निष्ठुर | यह क्या, छिप जाना £ सेरा भी कोई होगा 
प्रत्याशा विरह-निशा की हम होगे औ? दुख होगा । 

“दद का हद से गुजरना है दवा हो जाना! के अनुसार वह 
निराशा को त्याग देता है| दुखी मनुष्य का दुख दूसरों के दुख को 
देखकर घट जाता है। आँसू? के नायक ने जब देखा कि संसार में 
वही दुखी नहीं है, उसके चारों ओर मानव-जाति पीडा से कराह रद्दी 
है, तब वह अपनी व्यथा को भूलने लगता है, दूसरों के दुश्ख-दर्द भे 





* पर समा गये थे मेरे सन के निस्सीस गगन से! 
८ छिप गई' कहाँ छूकर वे, सलयज की झूदुल हिलोरे | 
क्यो घूम गई हैं आकर, करुणा-कटाक्ष की कोरें ॥ 
आँसू 


चर >> 


अपनी सहानुभृति प्रकट करने लगता है और प्रकति से भी प्रार्थना 
करता है कि वह भी ससार के दुख को कम करने मे सहायक बने । वह 
अपनी वेदना से भी कहता है--तठुम अपनी ही उलभ्कनों को सुलझाने 
में व्यग्न न रहो; अपने ही अभावषों मे न जलो । ठुम्हारे चारों ओर जो 
हाहाकार मचा हुआ है, उसे भी अनुभव करो । संसार के सभी दुखी 
प्राणियों के दुःख में अपने ऑसू बहाओ । 

आँसू? में मानव-जीवन का व्यक्ति का समष्टि की ओर विकास 
भी दिखलाई देता है। पहले हम भौतिक सौन्दर्य की ओर एकदम 
खिच जाते हैं, उसी को परमात्मा मान लेते हैं--स्वर्ग और परलोक 
की सारी कल्पनाश्रों का उसी में आरोप कर देते हैं। उसकी आराधना 
में ही इम सब कुछ भूल जाते हैं । हमारी दुनिया “दो! ही से समा 
जाती है। परन्तु जब मौतिक सुख छिन जाता है, तो हम पहले तो उसकी 
याद मे तड़पते हैं, रोते हैं, श्राशा निराशा में उतराया करते हैं और 
फिर ज्यों-ज्यों उसके श्रप्राप्य बनते रहने की सम्भावना बढती जाती है; 
हमारी मोइ-निद्रा टूटतोी जाती है। हम वस्तु-स्थिति को पहचानते हैं 
आर अपनी सहृदयता को अपनी ही ओर केन्द्रित न रखकर संसार में 
बिखेर देते हैं। लोक-कल्याण में हम अपने जीवन का अन्तिम ध्येय 
अनुभव करने लगते हैं । दूसरे शब्दों मे 'ऑस में पहले उठते यौवन की 
सादकता--वेचेनी, फिर प्रौढता का चिन्तन और अन्त मे ढलती श्रायु 
का निवंद दिखलाई देता है । 

आस! की “अ्रात्मा! को देखने पर उसमें तारतम्य जान पढ़ता है | 

अतः 'प्रवन्धमय” है | पर ओऑस?” के अ्रनेक पद्य ऐसे भी हैं कि उन्हीं 
पर मन को केन्द्रित करने से वे प्रत्येक अपने में 'पूण” प्रतीत होते हैं । 
इस तरह, ओंसू” उस “मोतियों' की लड़ी के समान है जिसका 
प्रत्येक 'मोती' प्थक रहकर भी चमकता है और लड़ी के चार में गैंथकर 
भी आव' देता है वस्तुतः उसमें मुक्तत्व ओर प्रचन्धत्व दोनों हैं । 
साव-पनच्त 

हमारे हृदय में अनेक भावों की स्थिति है; परन्तु वे कुछ एक-- 

नौ--में परिगणित कर लिए यए हैं और वे ही हमारे मूल भाव माने 


छ्रु 


जाते हैं। शेष समय-समय पर तरक्धित दो उठते हैं। साहित्य में वे ही 
भाव--वे ही भावनाएँ--सान्य हैं, जो अपने “आश्रय! के 'सुख-दुख 
तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत्‌ जिनकी व्याप्ति विश्व में समाई हुई है; जो 
' केवल कवि में ही उदित नहीं होते, समान परिश्थिति में अन्य व्यक्तियों 
मे भी जाग उठते हैं। दूसरे शब्दों मे, जिन भावों में 'लाधारणीकरण' 
की अवस्था पैदा करने की सामथ्य नहीं, वे व्यक्ति-विशेष के भाव हो 
सकते हैं, साहित्य के नहीं । 

प्रसाद! के ऑसू? उनकी ही आशा-निराशाओं के “स्फुल्लिज्ञ' 
नहीं हैं । उनमें इमारी आशाएँ-निराशाएँ भी प्रतिबिम्बित जान पढ़ती 
हैं । वे हममे पीड़ा भरकर भी अनिवचनीय “आनन्द” की सृष्टि करते 
हैं | परन्तु ऑस? के भावों की एक विशेषता है--वे सीधे निःसृत 
होकर सीधे ही प्रविष्ट नहीं होते । वे कला का सुन्दर अवशुर्ठन डाल- 
कर आते हैं। जब तक हम कवि के सश्रम निर्मित अवगुण््ठन को पह- 
चान नहीं पाते, वे हमारे सन मे 'रस बूंद” नहीं बरसा पाते ; हमे 
आपत्मविभोर नहीं बना पाते । यही कारण है, ऑस! में बहुतों को 
दुरूहता दिखाई देती है। सच बात तो यह है कि अप्रच्छुन्न होकर 
प्रसाद! ने बहुत कम कहा है। कई बार वे शब्दों का चित्र खीचकर 
आोमभाल हो जाते हैं ओर हमे अपनी भावनाओं का रह्भ भरने को स्वतन्त्र 
छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होने लगता है कि कवि 
स्वयं अनुभव नहीं कर रहा है, उसकी बुद्धि अनुभव का अ्रभिनय कर 
रही है। जहाँ कवि अपनी 'मींड़” को भूल जाता है, वहीं उसकी बृद्धि 
जाग उठतो है और विवेक के गीत गाने लगती है । अंगरेजी का प्रसिद्ध 
आलोचक “र्चाडंस! आधुनिक श्रेष्ठ कवि टी० एस० इईलियट की 
रचनाओं के सम्बन्ध में लिखता है कि उसके काव्य में विचारों का 
सड़ीत भरता है? ( “ला ?0०0७ए४ 6४7 9€ ट्ी०ते 8 शप्रशट 
ए070888 . ... ४6ए ४7४ 0768:6 (0 98 7०590०7060 ४0, 
प्रा $0 96 ए07रतेशा€त 07 ए़ण776० ००) 

लिसके साथ हमारा मन चिन्तनशील नहीं बनता; “बहता है। 
आस? में जहाँ छुद्धितत््व है; वह इसी कोटि का है। कवि जहाँ अपनी 


कद 


वेदना को विश्व में बिखेरने के लिए अपने चारों ओर आँखें दौढ़ाते 
हैं, वहाँ उनमे भावावेश ( ्रित0ध07 ) का वह झ्श सो जाता है 
जिसका संसार अपने तक ही रहता है। “बुद्धि! ही बहिरमखों बनाती है । 
“कवि? के बहिमुंखी होने पर भी उनके गीतों मे शुष्कता नहीं रहती । 
संसार की स्वारथपरता और कृतघ्नता पर ये पंक्तियाँ कया हसारे मभ- 
तन्ठुओं को नहीं हिलातीं (-- 
“क्रतलियों को उन्मुख देखा, 
सुनते वह कपट कहानी। 
फिर देखा उड़ जाते भी, 
मधुकर को कर मनमानी ।” 
इनमे कोई उपदेश नही है, श्रादेश नहीं है | फिर भी वे “बुद्धि! पर 
विचार का भार न लादकर भी हमें उपदेश देती हैं ओर निर्देश भी । 
पर “उपदेश” और “निर्देश! हमारा अचेतन मन ही ग्रहण करता है। 
हम पहिले कहीं कह अआ्राये हैं कि प्रसाद! समय की व्यापक चेतना 
के प्रति जागरूक रहे हैं| अतः जहाँ “श्रॉस? में उनकी करुण अनुभूति 
की सिसक और कसक है, वहाँ 'चिर-बश्चित भूखों की प्रलय दशा ने 
भी उनकी आँखों को गीला बनाया है| यही जागरूकता ही मन के 
तोल को सेमालती है--बुद्धि के उदय का आमास देती है | 
धऑसू का मुख्य भाव विरह-श्ट गार है जो “करुणा” के सिश्चन से 
निखर गया है और लोक-कल्याण की शान्त कल्पना से पूत हो उठा 
है। “ऑस? के पूर्व ही 'राज्यश्री” में कबि का अन्तर स्वर सुन पढ़ा 
था-- 
“दुःख परितापित धरा को , 
स्नेह जल से सीच। 
समान कर करुणा - सरोचर , 
घुले... तेरा कोच ॥” 
विरह् मे स्मृति) का ही प्राघान्य होता है; श्रतः ऑस? में इस 
प्रेमी! और प्रिय! के मिलन-छुख का भी रद्ीन चित्र पाते हैं, जो 
काव्य में सम्मोग-श्ंगार कहलाता है | “परिरम्भ-कुम्म की मदिरा 


रे 


आदि पदों की तन्‍्मयता भवमृति की राम-्सीता-मिलन का निःश्वास 
छोड़ रही है, कितनी दृढ़, कितनी मधुर ! प्रिय' के नखशिख वशणुन.से 
यद्यपि सर्वथा नूतनता_नहीं है फिर भी अरखोँकी अश्जन_ रेखा” के 
आ्कृषण में 'काले पानी की सजा? की सूक प्रसाद? के मस्तिष्क में ही 
उग सकती-थी हे 
7 भंत्रेय' के प्रथम दशन में मघुराका की मुस्कुराइट खेल रही थी-- 
इतना सौन्दर्य 'शून्य हृदय” को आत्म-विभोर बनाने के लिए बहुत था । 
तभी, वह एकदम उसके साथ “एक! हो गया और कहने लगा-- 
“परिचित से जाने कब के, 
तुम लगे उसी क्षण हमको ।” 
आकर्षण की तीम्रता की यही अनुभूति हो सकती थी | ययपि 
“अनुभूति” की यह व्यड्जना पहिले पहल प्रसाद! ने नहीं की पर इससे 
सन्देह नहीं “अनुभूति! उनकी “उघार! ली हुई नहीं है । 
ओऑस! में वाह्म-प्रकृति स्वतन्त्र रूप से प्रायः ओंखें नही खोल 
सकी; वह अनन्‍्तर-प्रकृति से मिलकर उसे खिलाने मे सहायक मात्र 
हुई है। 
धसिरस” का फूल 'कुसुमाकर'-रजनी के पिछले पहरों मे खिल झौर 
प्रातः घूल में मिलकर 'प्रेमी! के मन की रात और प्रातःकालीन 
अवस्था को ही प्रकट करता दे । कवि की दृष्टि प्रकृति के व्यापारों पर 
जाकर शीघ ही अपने में लोग आती हे, मानो उसे वहोँं कोई भी 
चीज़ याद आ गई हो ओर उसे पाने को वह विहल हो अपने घर की 
ही छान बीन कर रहा हो । 'रात” का आशिक वन अवश्य भाव 
आर कल्पनापूर्ण हे; उसके स्पशद्दीन अनुभव का स्पन्दन अपूर्य हे--- 
#तुस स्पशे हीन अद्ुभव सी , 
नन्‍दन तसाल के तल से। 
जग छा दो श्याम - लता सी , 
तन्द्रा पल्‍लव विह्॒ल से। 
सपनों की सोनजुही सब , 
'बिखरे, ये बन कर तारा। 


की । ! 


सित - सरसिज से भर जावे , 
वह स्वर्गज्ञा की धारा।” 
पर प्रसाद” निशा के अमानव रूप पर अपने को अ्रधिक समय 
तक नहीं ठहरा सके--उन्होंने उसे 'नीलिमा शयन' पर आशीन कर 
धपाडु! की चेष्टाओ्रों मे रत कर ही दिया--बह एक वैभवशा लिनो नेत्रों 
में कटाक्ष भरी सुन्दरी बनकर चित्रित हो जाती है। 
“नीलिमा शयन पर बेदी 
अपने नम के आँगन में 
विस्दृति का नीज़ नलिन रस , 
बरसो अपाड् के घन से |?” 
कला-पत्त 
इसमे भावों की अ्रभिव्यक्ति का रूप सामने आता है | भावों की 
अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। तथा भाषा शब्दों से बनती है; 
जिनकेथ अ्रकी दृष्टि से तीन भेद हैं--(१) वाचक, (२) लक्षक और 
(३ ) व्यज्ञलक। वाचक शब्दों से उनका कोषादि में वर्णित अर्थ 
प्रगट होता है । लक्षक शब्दों से वाचक श्र॒थ नही, उससे सम्बन्धित 
रूढि या प्रयोजन से दूसरा अथ प्रकट होता है। जो श्रर्थ वाचक शब्द 
से प्रगट होता है, उसे शब्दों की अमिधा शक्ति को परिणाम कहा जा 
सकता है, और जो अथ लक्षक शब्दों से जाना जाता है, उसे शब्दों 
की लक्षणा-शक्ति का फल कहा जाता है। जो श्रथ शब्दों की अमिघा 
या लक्षणा-शक्ति से प्रगट न होकर प्रसग, सदर्भ आदिसे प्रगट होता है, _ 
उसे व्यज्ञना-शक्ति का परिणाम कहा जाता है। ओऑस में शब्दों की 
लक्षणा-शक्ति से विशेष काम लिया गया है | उसमें हमारे परिचित सृष्टि 
के साइश्य और साधर्म्य व्यापारों के साम्य दिये गये हैं। इसे यों भी कह 
सकते हैं कि कवि ने 'सावभौमिक प्रतीकों को अधिक अपनाया है--- 
जैसे सुख दुख के लिये क्रमशः चन्द्रिका और अ्रन्घेरी; मावनाश्रों के 
लिये 'कलियों' 'लद्दरर आदि के प्रभाव साम्य मिलते हैं । कवि ने 
स्थूल के सूक्रम उपमान भी यत्र-तन्न रखे हैं। व्यापारों का वर्णन कर वे 
भावों का चित्र भी अच्छा खींचते हैं । 


७, 


“आओ? में इस तरह हमे भावावेग कल्पना के साथ उढ़ता हुआ 
दिखाई देता है। कवि ने अपने मावो को अलक्ृत करने भे बड़े 
कौशल का परिचय दिया है | उपसा, रूपक और विरोधाभास जगह 
जगह जड़े हुए. दिखाई देते हैं। तभी हमने प्रारम्भ में कद्दा है कि स्वर्गीय 
प्रसाद! हिन्दी के भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं, इसे यदि कोई 
उनकी एक द्वी रचना से देखना चाहता है तो उसे 'आँस! की ओर 
इज्धित किया जा सकता है ।|# 

लहर 

आँसू? के पश्चात्‌ “लहर”? का_ प्रकाशन हुआ । इसमे समय समय 
पर विभिन्न विषयों पर लिखी रचनाओं का संग्रह है। प्रवृत्ति की दृष्टि 
से वे अन्तमु खी ओर बहिसु खी दोनों हैं । अन्तमु खी रचनाओं में भी 
दो भेद हैं--(१) जिनमे 'परोक्ष के प्रति सछत है श्रोर (२) जिनमे 
लौकिक आलम्बन के प्रति उद्‌गार हैं। बहिम खो रचनाओं में ऐति- 
हासिक घटनाओं पर भावना केन्द्रित को गई है । 

धप्रसाद! जहाँ परोक्ष के प्रति सद्जेत करते हैं, वहों उनका 'साघुय 
भाव? उसे नीरस नहीं रहने देता । सच बात तो यद्द है कि वे परोक्षँ 
को इतना प्रत्यक्ष कर देते हैं कि वह हमारे बीच ही “आँख मिचोनी” 
सा खेलता दीख पड़ता है । 

“निज अ्रलको के अधकार में तुम केसे छिप आओओगे ? से प्रिय के- 
प्रति भौतिक काक्षा ही दीख पडतो है जो इन पक्षियों में स्पष्ट हैः--- 
'सिहर भरे निज शिथिल मुदुल अंचल को अधरो से पकडो 

वेला बीत चली है चचल बाहुलता से आ जकडो? 
पर कुछ विवेचक आगे “तुम हो कौन और सै क्या हुँ” पढकर 
इसमें अ्रदृट्ट के प्रति जिज्ञासा पाते हैं । 'मेरे ज्षित्तिज !? 
सबोधन से भी अलोकिकता” को आर दृष्टि दौडाने की 


“आँसू के प्यो के भाव ओर उनकी कला पर पथक विचार किया 


गया है । अतः यहाँ इन पक्षो का सचिस्तर विवेचन पिष्ट पेषण के भय 
से नहीं किया गया। 


आवश्यकता नहीं है | जो अप्राप्यः है वह चाहे लोकिक 
हों या अलौकिक---'क्षितिज” तुल्य ही हे। कवि अपने अप्राप्य "केन्द्र! 
को मन में हमेशा बसा रखने को आतुर है। कवि ने--- 

“तुम हो कौन और में क्‍या हैँ ? 

इससें क्या है धरा, सुनो । 

मानस जलधि रहे चिर चुस्बित--- 

मेरे क्षितिज ! उदार बनो ॥” 
के पूर्व अपने “आलम्बन' से 'बाहुलता” में आ जकड जाने की मनुहार 
भी की थी | इस तरह कवि ने अपने आलम्बन में परोक्ष! ओर 
प्रत्यक्ष” को इतना अधिक घुला मिला दिया है कि उनको “दुई” ही 
मिट गई है। इस रचना का सौन्दर्य आलम्बन को 'नारी” रूप में 
ग्रहण करने से ही खिलता है और इसी रूप में उसमें चित्रात्मकता 
आती है। प्रिय'ः और “प्रेमी! की ऑखमिचोनी की कितनी मधुर 
क्रोडा है! 

सघषमयी जगती से खिन्न होकर कवि सवंथा अन्तमु ख होना चाहते 

हैं जब वे गाते हैं--- हु 
“ले चत्र वहाँ भस्ुलावा देकर, 
मेरे नाविक ! धीरे धीरें! 
जिस निजन सें सागर लहरी, 
अम्बर के कानों से गहरी-- 
निश्छुल प्रेम - कथा कहती हो, 
तज कोलाहल छी अवबनी रे ? 

कवि अपने ही वातावरण में 'छल” की साँस बहते देख दद्ध 
कण्ठ हो गये ह--कितनी बिरक्ति है इन उद्गारों में । 

“उस दिन जब जीवन के पथ में? कवि ने गाया तब छुलमयी 
जगती से 'रस' की भीख माँगना उन्होंने छोड दिया है। उसने देखा 
उसी के भीतर रस का सागर लहरा रहा है ; इतना अधिक वह स्वय 
उसे उलीच सकता है। 


७ 


चूंकि यह मुक्तक रचनाओं का संग्रह हे इसलिये. इनमें स्वभावतः 
एक ही मानणिक स्थिति की प्रतिध्वनि नहीं है | इसमे बीती मधुमय 
रातो की उसासे भी हैं।.._ 

श्रधरों मे अमन्द राग पिये सोई “आली' को उषः काल के वैमव 
को गाकर जगाने की भी हौस हँस रही है । 

“री बरुणा की शान्त कछार', 'जगती की सगलमयी उथधा बन, 
अशोक की चिन्ता; 'शेरतिंद्द का शस्त्र समर्पण, 'पेशोला की ग्रतिध्वनि! 
और “प्रलय की छाया बहिमु ख्वी रचनाओ्रों के अन्तर्गत आती हैं। 
जिनमें गीतात्मकता केवल प्रथम दो रचनाओं में ही है। उनमे 
वजनात्मकता ही प्रधान है | 

“लददए गीतात्मक_ प्रधान रचनाओं का सग्मद है। अधिकाश 
बहिंसु खी रचनाश्रों मे 'स्त्रच्छन्द” छुन्द हैं। सग्रह की रचनाओं में: 
विभिन्नता स्वाभाविक है पर कवि के मानतिक केन्द्र और उसके प्रति 
खीभमय विद्रोह को ध्वनि का स्वर पूर्व रचनाओं के स्वर से पुथक 
नहीं है । पर पहिले जहाँ (विघाद! का उसमें आपिपत्य दीख पड़ता” 
था वहाँ इनमे अपनी स्थिति से उल्लासमय समभौता प्राधान्य हा 
गया है । 

कामायनी 

'कामायनी' प्रसाद! का अन्तिम अन्थ है, जिसे अपने युग का 
भमहाकाव्य” कहा जा सकता है। सुख-दुख के साथ ऑखमिचौनी 
खेलता हुआ जीवन अपनी पूर्णता को लेकर 'महाकाव्य! मे उत्तरता 
है। कभी चढता, कभी गिरता और कभी सेंमलता हुआ वह अपने 
लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। 'साहित्य-दपणकार के अनुसार 
भहाकाव्य'ं 'एक छुन्दबद्ध/ रचना है जिसमें आठ से अधिक सर्ग 
होते हैं ; छुन्द प्रति सर्गान्‍्त में बदलता है ओर उसी से उसका अ्रगला 
सर्य प्रारम्भ होता है। उसका कथानक धार्मिक या पौराणिक होता है 
जो प्रारम्भ से अन्त तक श्ड्खला में जुढ्ा रहता है, कथा की एक भी 
“कड़ी! टूट जाने से वह विखर जाता है--उसका प्रवाह ही खडित हो 
जाता है| महाकाव्य की अवान्तर कथाएँ मुख्य कथा के विकास में 


सहायक ही सिद्ध होती हैं। इसमे प्रधान रस श्षज्धार, वीर या शांत 
होता है; श्रन्य रस गौण रूप में आते हैं| प्रकृति-वर्शन, संध्या, 
सूर्य, रात, चद्रमा, पंत, ऋतु, अंधकार, दिवस, वन, समुद्र आदि, 
सयोग-वियोग, युद्ध, यज्ञ, यात्रा, विवाह, अम्युदय आदि का वर्शन होता 
है | नायक उत्तम कुल संभूत घीरोदात्त क्षत्रिय या देवता होता है | 

अरस्तू ने भी महाकाव्य (20) के तत्वों का निर्देश किया है। 
उसके मत में उसकी कथावस्तु ([0/0) मे एकता (पा॥7ए ०६ 90) 
होनी चाहिए; उसमें एक आधिकारिक “वस्तु! हो जो प्रारम्म से अन्त 
तक शशड खलाबद्ध चलती रहे; प्रासगिक कथाएँ, मुख्य कथा की 
सहायक हों । पर, अरस्तू यह भी कहता है कि महाकाव्य की कथावस्तु 
की अ्छूला यदि कुछ शिथिल भी हो तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि 
उसमें कथा की नहीं, काव्य की प्रधानता होनी चाहिए। नायक के 
सम्बन्ध में अरस्तू और साहित्यदर्षणकार का एक ही मत है| वह भी 
उसका घीरोदात्त होना आवश्यक समभता है। 'रस' के सम्बन्ध से 
बह विशेष नहीं कहता | उसने पाठक या श्रोता की करुणा या भय 
की भावना को जागृत करना ही 'एपिकों और दुखान्त नाटक का 
लक्ष्य माना है | 

महाकाव्य में भाषा-सौन्दर्य को वह देखना चाहता है। उससें 
रूपकों का होना वह श्रावश्यक मानता है। “कथा” का विस्तार 
मनमाना किया जा सकता है और उसमें अद्भुत घटनाओं का 
समावेश भी हो सकता है | 

“ट्विजेन्द्रलाल राय! ने संभमवतः अरस्तू की उक्त व्याख्या से ही 
प्रभावित होकर कहा है “महाकाव्य एक या एक से अधिक चरित्र 
लेकर रचे जाते हैं। लेकिन, महाकाव्य में चरित्र-चित्रण प्रसक्ष मात्र 
है। कवि का मुख्य उद्देश्य होता है उस प्रसद्ध क्रम में कवित्व 
दिखाना । महाकाव्य में वन ही ( जैसे प्रकृति का वर्णन, घटनाश्रों 
का वर्णन, मनुष्य की प्रवृत्तियों का वन ) कवि का प्रधान लक्ष्य होता 
है, चरित्र उपलक्ष्य मात्र होते हैं। मद्दाकाव्य में घटनाओं की एकाग्रता 
था साथंकता का कुछ प्रयोजन नहीं है ।” * 


ना 


हु 


साहित्य दपण” की रूढ व्याख्या की कसौटी पर यदि 
(कामायनीः को कसा जायगा तो वह चसक नहीं सकेगी--खरी नही 
उततरेगी। 'कामायनी” ही क्‍यों, हिन्दो का कोई भी 'महाकाव्यँ उसकी 
ज्याख्या की सीमा में अपने को नहीं बॉघ पाया । 

कवि जब काज्य की सृष्टि करता है तब वह किसी आचाये की 
वध्याख्या' की रेखाओं पर अपने को केन्द्रित नहीं रखता। अतः 
धकाव्य” की समीक्षा उसके “काव्यत्षेत्रर मे प्रविष्ट होकर-- उसकी 
आत्मा मे कँककर--ही की जा सकती है; बाहरी आकृति उसके 
मूल्यांकन का माप नहीं बन सकती | 

सबसे पहिले हम कामायिनी के कथानक को लेंगे। वह साहित्य 
दर्षणकार की धारणा के अनुसार ही पौराणिक है--कवि के शब्दों में 
“ऐतिहासिक! हे | यह वैदिक साहित्य की बिखरी हुई सामग्री से चुना 
गया है। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, भागवत आदि 
में मनु का विभिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है। 

“जलज्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कार्ड से प्रारम्भ 
होता दे ; जिसमें मनु की नाव के उत्तर गिरि हिमवान प्रदेश मे पहुँचने 
का प्रसद्ध हे । वहों ओय के जल का अवतरण होने पर सनु जिस 
स्थान पर उतरे उसे मनोरवसरपंण कहते हैं | श्रद्धा के साथ मनु का 
मिल्नन होने के बाद उसी निजन प्रदेश में उजडी हुई सृष्टि को फिर से 
आरम्म करने का प्रयत्ञ हुआ । ( “ऋग्वेद में भद्धा और भनु दोनों 
का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। “श्रद्धा” 'कामगोन्रजा---काम 
शोत्र की बालिका-कही गईं है । ) अछुर पुरोहित के मिल जाने से 
सनु ने पशुवलि की | इस यज्ञ के बाद मनु मे जो पूर्व परिचित 
देव-प्रवृत्ति जाग उठी. उसने इड़ा के सम्पक में आने पर उन्हें भ्रद्धा 
के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया | ऋग्वेद मे इड़ा को च्नरी, 
बुद्धि का साधन करने वाली; मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली 
कहा है । इड़ा के प्रति मनु का अत्यधिक आकर्षण हुआ , श्रद्धा 
से वे खिंच गए। बुद्धि का विकास, राज्य की स्थापना इत्यादि 
इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया, फिर तो इड़ा पर भी अधिकार 


करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोप-माजन बनना 
पढ़ा । इस अपराध क्रेल्कारण उन्हे दरुड सोगना पड़ा |” 

यद्यपि कवि कहते हैं कि उन्होने कथा-शडूला मिलाने के लिए 
कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना का भी सहारा लिया है, फिर भी हम 
देखते हैं, कथावस्तु की अथिः शिथिल रह ही गई है। साहित्यदर्पण 
कार के अनुसार महाकाव्य का कथानक इतना अधिक संगठित होता है 
कि उसमे से एक भी पद्य के परथक कर देने से उसमें अस्तव्यस्तता 
आग जाती है । पर कामायनी में प्रेमचद के उपन्यासों की तरह एऋ 
ही पद्य क्‍यों, कहीं-कहीं पृष्ठ भी ओमकल किए जा सकते हैं, और कथा 
के टूटने का भय नहीं रहता । 'लजा? सर्ग यदि सर्वथा लुप्त भी हो 
जाय तब भी 'कामायनी' के “प्रबन्ध में बाधा नहीं उपस्थित होती | सच 
बात तो यह है कि कथा की क्रमबद्धता पर 'प्रताद! ने ध्यान ही नहीं 
रखा | कथा की समाप्ति में भी त्वरा दीख पडती है। मनु-कुमार ने 
इड़ा की आँखों में समाकर सारस्वत देश का शासन किस क्रम से किया; 
विद्रोह का शमन केसे हुआ, आदि प्रश्न जिज्ञासा हो बने रहते हैं । 
हम तो उन्हे इड़ा के साथ सहसा केलाश की ओर प्रधावित मात्र 
देखते हैं; मानों वे भी जनरव मय संसार से त्राण पाने को व्याकुल 
हो उठे हैं | 

कामायनी की “कथा” में 'काम' के शाप ने उसमें गति प्रदान 
की है। “मनु! को अप्रत्याशित सकटों और व्यामोह की अवस्था में 
पहुँचाने मे मानो वही प्रच्छुज्ञ होकर कार्य कर रहा था। 

“इड़ा' की बिखरी अलकों में जब 'मनु! का मन उलझक गया तो 
वे यह भी भूल गए. कि वह “भावना” नहीं थी जो उनके मांसल अडद्ञों 
पर “'बिछलने' वाले भावावेश को देखकर ही सिहर उठती; वह 'तक- 
जाल? थी; शासित होना नहीं चाहती थी | इसीलिए--- 

“आजलिगन |! फिर भय का ऋन्‍्दन ! वसुधा जैसे काँप उठी ! 

वह अतिचारी, दुर्वेल नारी, परिन्रनाण पथ नाप उठी! 

अंतरित्त मे हुआ रुद्र हुंकार भयानक इउलचल थी, 

अरे आत्मजा प्रजा! पाप की परिभापा घन शाप उठी ।7 


मनु की इढ़ा की ओर रुफान बल को 


पलटने वाली थी | “आत्मजा प्रजा? में केवल बकर मनु के 
नर! ने ज्योंदी 'अआलिगन! की शिथयिल चेष्टा की; “अन्तरिक्ष! का 
देवी कोप उन पर बरस पड़ा--'शिव” के तृतीय नेत्र से ज्वालाएँ 
फैलने लगीं । 

(काम! के 'शाप ने कथानक में अशिवत्व” का प्रवेश नहीं 
होने दिया | “मनु! का प्रत्येक कृत्य उसी की छाया से अ्रमिभूत है ; 
अतः कज्षम्य है| “श्रद्धा' के पुर्मिलन के बाद से शाप” का प्रभाव 
हट जाता है और मनु की द्ृत्तियाँ अन्तमुंखी हो जाती हैं ; उन पर 
स्वर्गीय पवित्रता छा जाती है | 

श्रद्धा उनकी भीतरी ऑखो खोल देती है ; उन्हें त्रिपुर--इच्छा, 
शान और कर्मलोक--क्ते दशन होते हैं। उनके सारे इन्दों का 
पर्यवसान हो जाता है । हृदय में आनन्द की ज्योति जगमगा उठती 
है। मनु के मन मे विहेंसने वाले (शिव उनके वातावरण--केलास की 
भूमि--मे अपनी आमा विकी्ण कर शाति की मधुवर्षा करने लगते 
हैं। सारी सृष्टि खिल उठती है, मानों आकाश का स्वर्ग उसी पर 
उतर आया है| 

कामायनी की कथा की गति मनन्‍्थर भल्ते ही हो पर उसके श्रादि 
और अ्रत में जो भव्यता है वह अपनी अलग ही विशेषता रखती है ; 
यत्र-तनत्न नाटकीय छूटा से वह और भी आकषक बन गई है। 

धर्गों' की सख्या श्राठ से अधिक है पर सर्गान्त के छन्दों के 
परिवतेन के बन्धन मे कवि अपने को नहीं रोक सके। 

मनु, श्रद्धा और इड़ा का 'सांकेतिक अर्थ” भी कवि को अभीष्ट 
है | मनु मन का प्रतीक, भ्रद्धा उसके एक पक्ष हृदया और “'इड़ा? 
उसके दूसरे पक्त मस्तिष्क का प्रतीक है । मन “श्रद्धा! की ओर जब 
झुक जाता है तब तक शूत््य हो जाता है , जब वह “इड़ा? ( बुद्धि ) 
को ही सब कुछ समझने लगता है, तो यत्रवत्‌ हो जाता है। उसका 
तोल तभी ठोक रहता है जब वह बुद्धि ( इड़ा ) और हृदय ( श्रद्धा ) 
दोनों का समन्वय करता है पर “प्रसाद? ने अन्त में श्रद्धा ( हृदय ) 
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की ही.इंड़ा,(“बुद्धिः-).प्रर श्रेष्वत स्थापित की है। उनका विश्वास है 
कि मनुष्य बुद्धि! का परित्याग कर सकता हैं ; “हृदय का नहीं । 
अआत्मिक सुख की प्राप्ति श्रद्धा द्वारा ही हो सकती है। “बुद्धि? का 
उपयोग जीवन-सघषधे में ही होता है । तक॑ वितक से आत्मा की शांति 
भंग होती है | इसी से मनु पुकार उठते हैं--- 
“यह क्या ! श्रद्धे ! बस तू ले चल, 
उन चरणों तक, दे निज संबल; 
सब पाप पु्य जिससें ' जल जल, 
पावन बन जाते हैं. निसंल ; 
सिस्ते- अ्रसत्य से ज्ञान लेश 
समरस अखंड. आनन्द चेश' [? 
श्रद्धा ही मनु को अन्त में उाउस आनन्द लोक तक ले जाती है जहाँ 
पहुँचकर कोई “कामना” की ऐसी लहर उन्हें स्पश नही कर पाती जो 
विचलित बना दे । उनका मन उस मधुमती भूमिका मे पहुँच जाता है 
जहाँ ममत्व का केन्द्र विशेष उसे खीच नहीं सकता | सर्वत्र एक ही 
भाव, एक ही रस वह अनुभव करने लगता है। सभी वस्तुएएँ उसमें 
“आनन्द! का संचार करती हैं। “कबीर” के भाव में साधक “अ्रमिय 
रस की वर्षा से निशिदिन भींजता रहता है | 
' लिहर! में भी कवि ने इसी प्रकार की कांज्षा व्यक्त की है, 
ध“कोलाइल की अवनी'” से त्राण पाने के लिए वह व्याकुल हो 
उठा है-- 
“ले चत्र पहाँ भुलावा देकर , 
मेरे नाविक!' धीरे धीरे। 
जिस निजेन सें सागर कहरी, 
अम्बर के कानों में गहरी--- 
निश्छुल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की अबनी रे ।? 
“ जिस गम्भीर मधुर छाया सें--- 
विश्व चितन्र-पट चल माया सें-- 


विभ्ुता विश्रु-सी पड़े दिखाई , 
हुख-सुख वाली सत्य बनी रे । 
श्रपत-विश्ञाम क्षितिज-बेला से-- 
जहाँ सुजन करते मेला से-- 
अमर जागरण उषा नयन से--- 
बिखराती हो ज्योति घनी रे !? 
अपनी इसी भावना की कवि ने कामायनी में पूर्ण परिणति की 
है--रूपक के फ्रेम” में यही मनोवाञ्छा “चित्र! के समान जमकर सेँवर 
उठी है | 
कामायनी में प्रकति मुसकुराकर हृष-पुलक भी भरती है ; तीखी 
अ्र भगियो से सहम का विकम्पन भी । पर; उसके दोनों रूपों मे वेशि- 
ध्य्य है, आस्वाद है | 
“उषा), 'सुनहले तीर”, 'बरसाती है!, 'रातः, विश्व-कम ल की मृठुल 
मघुकरी है जो ससार में मधुर रस की वर्षा करती है । 'समीर” के मिस 
हॉफती “किसी' के पास चली जा रही है--घबराई सी; सहमी सी 
मानो । 'रात-रानी' के 'प्रथम अभिसार' की कल्पना कितनी मधुर है ! 
» उसकी “उज्ज्वलता! पर कवि की कल्पना हुलस उठती है-- 
“विकल खिलखिल्लाती है क्यों तू ९ 
इतनी हँसी न ज्यर्थ बिखेर ; 
तुद्दिन क्यों, फेनिल लहरों सें 
सच जावेगी फिर अधेर ।? 
ध्वॉदनी रात! कितनी मादकता भर देती है, इसकी ओर कवि का 
इज्धन है। जब रात में यत्रन्तत्र मेघ आकाश मे दौड़ते हैं तो चाँद 
ऋँकता व'छुपता सा दीख पढ़ता है, मानो रात ही घंधट में अपना 
सुन्दर मुखढ़ा दॉप लेती हो । कवि कद्दते हैं--- 
“घूघट उठा देख सुसक्याती 
किसे ठिउठकती सी आती 
विजन गगन सें किसी भूल सी 
किसको स्छति पथ में लाती।” 


धचॉढ 'रजत कुसुम” सा है और उसकी “चाँदनी” पराग सी | 
चारों ओर उसका छिटकना धूल” सा उड़ता प्रतीत होता है | ज्यो- 
त्स्ना का यह रूप इतना मादक है कि स्वय 'रात' भूली सी लगती 
है । रात! का यह मानवीकरण कितना सजीव होकर खिल उठा है ' 
ध्यॉदनीः की रजत कुसुम ( चॉद ) के “नवपराग” से उपमा सम्भवतः 
हिंदी में प्रथम बार ही दी गई है | 
'तारों भरी? (रात! का और मी चित्र देखिए-- 
/पगली हाँ सम्हाल ले कैसे 
छूट पढ़ा तेरा अचल ; 
देख, बिखरती है मणिराजी 
अरी उठा बेसुध चंचल। 
फटा हुआ था नील बसन क्या 
झो यौचन की मतवाल्ली ! 
देख अकिचन जगत लूटता 
तेरी छुबवि भोली-साली !? 
(हिमालयः और 'कैलास” के पव॑त मी सप्राण हैं। 'प्रलय की 
कल्पना भी भव्य है; भयानक है--- 
“चसती घरा, घधकती ज्वाला , * 
ज्वाज्ञा-सुखियों के निश्वास; 
ओर संकुचित  कऋ्रमंशः उसके 
.. कझवयव का होता था हास |” 
यह सच है कि प्रसाद! की स्थायी प्रेममयी भावना नारी चित्रा 
को विस्मृत नहीं कर पाती। आकाश से शंपाओं का शखंड-खंड होकर 
निपात हो रहा दै | प्रथ्वी भूकम्प से कॉप रही हैे। कवि की कल्पना 
भयभोता रमणी की ओर दोड़ जाती है--- 
“बार बार उस भीषण रच से 
केंपती धरती देख घिशेष , 
मानो नील व्योम उतरा हा 
झालिंगन के हेतु अशेष 
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केवल प्रकृति का वर्णन मात्र 'प्रखाद! मे कम मिलता है, वे तों 
उसे सजीव द्वी देख सकते हैं, मनुष्य की भावनाओं से उल्लसित या 
विषादमयी । 

समुद्र किनारे की अवशिष्ट थोड़ी सी 'घरती” का चित्र भी सुहाग 
रात की व्ययित स्मृति लेकर सिमटी बेठी “वधू? के रूप में प्रस्तुत है-- 

“प्िधघु सेज पर घरा वधू अब 
तनिक संकुचित बडी सी; 
प्रलय निशा की हज्नचल स्मृति में 
मान किये सी ऐंडी सी!” 

'प्रसाद! जढ़ को चेतन में और “मानव! के रूप में देखने के 
अभ्यासी हैं। यही तादात्म्य स्थापन की विहलता उनकी रहस्थमयी 
प्रवृत्ति की द्योतक है ! 'रहस्यवादी” भी क्या चाहता है १ वह जड़ चेतन्य 
की “हुविधा' ही मिटा देना चाहता है ! 

प्रकृति के अतिरिक्त प्रसाद! ने अन्य स्थितियों के भी रम्य चित्र 
अंकित किए हैं। 'सनु' विशाल लम्बा पुरुष है--- 

“अवयव की दृढ़ माँस -पेशियाँ , 
ऊर्जस्वित था वीय्य अपार , 
रुफीत शिराये, स्वस्थ रक्त का 
होता था जिनसे संचार ।” 

मनु के पौरुष ज्ञावित दृढ़ शरीर से जो सौरम बहता था# उसी ने, 
“्रद्धा' को अपनी हस्ती खोने को विवश किया। स्त्री का आकर्षण 
उसी पुरुष के प्रति हृदता घारण करता है, जिसमें पौदष हो और 
परुषता भी । 

धार्भवती स्री! का चित्र भी अद्वितीय है। श्रद्धा का महापर्व 
€ प्रसव-काल ) समीप आर रहा है, जरा उसकी ओर निहारिए तो--- 

“केतकी गर्भ सा पीला मुँह; 
आँखों सें आलस भरा स्नेह; 

# हृठयोग की पुस्तको में कहा गया हे कि स्वस्थ शरोर के भ्रस्वेद से 
मतवाली गंघ बहती है जो आकर्षण की शक्ति रखती है। *« | 
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इुछु कशता नह लजीली थी - 
कंपित लतिका सी लिये देह!” , 
“मातृत्व बोर से कुके हुए 
बेंघ रहे पयोधर पीन आज ॥? 
चिन्ता; लजा आदि मनोविकारों की भी अ्रभिव्यक्ति अच्छी हुई 
है। चिन्ता का जन्म अ्रभाव से होता है और जब वह तीत्र हो जाती 
है तो ललाट पर टेढ़ी रेखाओं के रूप मे व्यक्त होती है। उसी से 
व्याधि आधि का सूत्रपात होता है! “लजा” के स्वरूपों का कवि ने 
बहुत ही निकटतम अध्ययन किया है | 
“छुने में हिचक, देखने में 
पलक आँखों पर झुकती हैं ; 
कलरव परिहास भरी गुंजें 
झधरों तक सहसा रुकतो हैं ।? 
“मैं रति की प्रतिकृति लज्ञा हूँ 
में शालीनता सिखाती हूँ 
सतवाली सुन्दरता पग से 
नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। 
लाली बन सरत्ष कपोलों में ' 
आँखो सें अंजन सी लगती ; 
कुंचित अलको सी घुंघराली 
सन की मरोर बन कर जगती ।”” 
कवि ने 'लजा? के विषय में ठीक ही कहा है कि वह सदा हृदय मे 
अतृप्ति की प्यास जगाए. रहती है। और वही 'अतृत्ति' जीवन को अन्त 
तक सरस बनाए रहती है। 
ध्त्यः की परिभाषा कवि ने कितनी युक्तिसंगत की है*+- 
“और खत्य ) यह एक शब्द तू 
कितना गहन हुआ है; 
मेंघा के क्रीड़ा - पिंजर का 
पाज्ना हुआ सुझा हे।” 


ष्ड्छ 


मनुष्य अपनी ही “इच्छा” को “सत्य! सिद्ध कर लेता-है। ज्वास्तः 
में अम्ुक ही सत्य है, यह कहना कठिन है-- १8 
“सब बातों में खोज तुम्हारी/ 
रट सी लगी| हुई हे; 
कितु सस्‍्पश से तक करों के. , रा 
बनता छुह सह हे)! 
अन्तदृ त्तियों का चित्रण भी कई स्थानों पर बढ़ा आकेधंक हैन 
मनु भ्रद्धा को पाकर संसार भे कुछ पाना नहीं चाहते पर भ्रद्धा मनु 
की हिंसा प्रवत्ति से खिन्न हो अलग जा बेठो है!। मनु सोचने लगते हैं--- 
“जिससे जोवन का संचित सुख 
सुन्दर मुत्त बना है! 
हृदय खोल कर कैसे उसको ' 
कहूँ कि वह अश्रपना है?” 
उन्मुक्त हृदय से मनु “श्रद्धा! को अपनी कहने में इसीलिए मिम्क 
कते हैं कि भ्रद्धा के मन का तादात्म्य उनके मन से पूर्ण रूप से नहीं 
होने पाया । “शरद्धा' के मन की उलभन भी दशनीय है-- 
उसके हृदय मे मनु के प्रति श्रनुरक्ति है जिसमें रति और प्रेम दोनों 
का समावेश है । रति वह भाव कहलाता है जो शरीर पर प्यार करता 
है और प्रेम मानसिक भावना है जो व्यापक है। 'श्रद्धाः ने 'मनः के 
विशाल वक्ष॒ुस्थल ओर तेजपूर्स शरीर! पर स्वयं आत्मससपण कर 
दिया था । चेतना के क्षणिक स्खलन” को वह प्रमाद समझती है फिर 
भी जब सन! की आँखों मे मतवाली छलकन उसे दीख पढ़ती है तो 
वह अपना त्तक खो देती है--उसकी पलके नशीली बन झपने लगती 
हँ---वह मनु की भ्ुजाओं में अपने को सौंप देती है, स्वयं 'खो” जाती 
है | फिर वह यह नहीं सोचती-- 
“कितना दुःख जिसे में चाहूँ 
वह कुछ और बना हो $ 
मेरा मानस चित्र. खींचना 
सुन्दर सा सपना हो।” 


फिर तो वह स्वयं अपने को समझता लेती है। 
“जिसके हृदय सदा समीप है 
चही दूर जाता है; 
और क्रोध होता उस पर ही 
लिससे कुछु नाता हैं।” 
कभी कभी मनुष्य के मुख से भावी सत्य बोल उठता है। श्रद्धा 
मनु के साथ मादक लहरों में बहते समय कह उठती है-- 
“कल ही यदि परिवत्तेन होगा 
तो फ़िर कौन बचेगा; 
क्या जाने कोई साथी बन 
नूतन यज्ष रचेगा [? 
हम देखते हैं 'मनु” श्रद्धा” को छोड़कर चले जाते हैं और “इड़ा! 
के साथ नया जीवन यापन करते हैं; यद्यपि 'इड़ा' को सवंथा अपनाने 
में वे सम नहीं होते । जब शारीरी प्यास विहल हो उठती है, तब॑ 
ब्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल नहीं जाता, भूलने की घोषणा अवश्य 
करता है | पुरुष की आँखों से उस ज्ञण स्री अत्यधिक रूपमयी हो 
जाती है। “मनु” के मन मे जब वासना लहर उठती है, वे भ्रद्धा को 
लक्ष्य करते हैं--- 
“कहा मजु ने तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार ; 
किन्तु इतने तो न थे तुम दवे छुबि के भार !?” 
ओर भी-- 
“तुम समीप, अघीर इतने 
झाज क्यों हैं पाण? 
छुक रहा है क्सि सुरभि से 
तृप्त होकर घाय २? 
मनु वासना! से उन्सत्त होकर भ्रद्धा को सबसे अधिक सम्मान 
देने को प्रस्ठुत हैं-- 
“जज ले लो चेतचवा का यह समपेण दान। 
विश्व रानी ! सुन्दरी ! नारी जगत की सान ।”? 


पुरुष स्री का सर्वस्व दरण करना चाहताएहै /्यूतः उसकी हरे 
कारिता भरी आतुरता देखिए | कितनी त्वरा में>े तेंद्रीउसे एके 7 एके साथ ही 
तीन तीन सम्बोधनों से आत्मविभोर बनाना चाहता हेल्‍नअ्रंसन्न पुलक 
से भर देना चाहता है। 
विश्व रानी ! सुन्दरी !! नारी जगत की मान [!! 
बेचारी नारी, भोली नारी !' कोमल नारी ' इतने शब्द-माछुय का 
भार कब तक वहन करती ! 
८स्पश फैरने लगी जज्या ललित कर्ण कपोल, 
खिला पुल्क कदंब सा था भरा गदुगद बोल ।” 
फिर तो (प्रसाद! उसे चेतना के द्वार पर ले जाकर इस निष्ठुर 
सत्य का उद्घाटन उसके मुख से ही कराते हैं-- 


४'किन्तु वोली क्यो समर्पण आज का हे देव ! 
बनेगा चिर-बध नारी हृतय हेतु सेव । 
आह सै दुबंल, कहो क्‍या ले सकेगी दान! 
वह, जिसे उपभोग करने से विकल्न हों प्रान ?”? 


कवि ने भ्रद्धा ओर मनु का मनोवेज्ञानिक ढग से नारी और पुरुष 
के रूप में मिलन कराया है ! एक बार पुरुष के आगे श्रात्मसमपंण कर 
देने पर स्त्री अपनी सत्ता पुरुष से पुथक्‌ नही रख सकती। तभी “भ्रद्धा! 
लजा? से कहती है-- / 
“मैं जमी तोलने का करती 
उपचार स्वयं तुल जाती हूँ ; 
भुज लता फेसा कर नर तरु से 
भूले सी रोके खाती हूँ।” 


मैं जब जब अपने को संभालने का प्रयत्न करती हूँ तो स्वय 
वेसेभाल बन जाती हूँ । वह अठुभव करने लगती है कि मुझे तो केवल 
“उत्स्ग! ही करना दै। उसका प्रतिकार थाने की श्राशा मुझे नहीं 
करनी चाहिए । यही बात “काम! ने भी मनु से कही है--- 
“पज्ञ | उसने तो कर दिया दान, 


वह हृदय भणय से पूर्ण सरल जिसमें जीवन का भरा समान ; 
जिसमें चेतना ही केवेल निज शास्त प्रभा से ज्योतिसान |? 
लजा तभी कहती है--- 
“जारी ! तुम केवल श्रद्धा हो 
विश्वास रजत नग पग तल में; 
पीयूष स्रोत सी बहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल से ।”” 
सुख-दुख, पाप-पुण्य सभी को हँसते रोते नारी सहती है। भ्रद्धा को 
प्रसाद ने सहृदयता, सुन्दरता और सात्विकता के प्रतीक के रूप में 
प्रस्तुत किया हैं | मनु के परित्याग के पश्चात्‌ भी वह उसे मन से नहीं 
त्याग सकी--- 
“रुक जा, सुन ले ओ निरसोंही ! 
वह कहती रही अधीर श्रान्त |? 
स्वप्न में वह 'निर्माही! को इड़ा के प्रति आकर्षित देखती है-- 
सकट मे घिरा देख़ती है तो विकल हो जाती है, खोज में निकल पढ़ती 
है और 'इड़ा' से पता पा लेती है। 'इड़ा' के कारण ही उसके 
“'निर्मोंही! की दुर्गति हुईं अतः वह खीककर कहती है-- ' 
“सिर चढी रही ! पाया न हृदय , 
तू विकल कर रही है अभिनय ।” 
श्रद्धा के इस कथन पर आपत्ति उठाते हुए स्व॒० पं० रामचन्द्र शुक्ल 
ने लिखा था--'श्रद्धा इड़ा से कहती है कि 'सिर चढ़ी रद्दी पाया न 
हृदय ।! क्या श्रद्धा के सम्बन्ध में नहों कहा जा सकता 'रस पी रही 
पाई न बुद्धि! । जब दोनों अलग अलग सत्ताएँ करके रखी गई हैं तव 
एक को दूसरी से शुन्य कहना ओर दूसरी को पहिली से शुन्य कहना 
शडबड में डालता है ।” पर श्रद्धा ने मन की जिस अवस्था में इड़ा 
को उलाइना दिया उससे कोई गड़बड़ी नहीं पेदा होती । 'कामायनी' 
केवल मनोदूत्तियों पर लिखे गए निबन्धों का संग्रह नहीं है, वह प्रवन्ध- 
काव्य है, कथा को लेकर चलने वाला । जिसमें कवि ने चरित्र-चित्रण 
का भी थोड़ा बहुत विचार रखा है। श्रद्धा के उक्त कथन से भी इड़ा 
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और भद्धा के प्रकृति - मेद में कोई शंका नही होती । मनुष्य किसी का 
स्वभाव जानकर भी तो विषम परिस्थिति मे--ऐसी परिस्थिति भे जिसके 
निर्माण में उसका हाथ है; उसे उसकी अनिष्टकारी प्रकृति पर भला- 
बुरा कहता है, इड़ा को तक की लहरें गिनने वाली? जानकर भी श्रद्धा 
अपने आवदेग को बहुत स्वाभाविक रीति से प्रकट करती हे--- 
“सिर चढ़ी रही पाया न हृदय ४? 

इड़ा शुद्धि? का प्रतीक होकर भी “नारी? है, वह पुरुष की वासना- 
वेग में बहती नहों है पर एक बार उसका हृदय अपनी निष्ठुरता पर 
“धक्‌ धक्‌! होने क्षमता है। उसकी अन्‍्त्वेदना उसके श्रद्धा को कह्दे ' 
गए. शब्दों से प्रकट होती है-- 

“तेस पर मैंने छीना सुहाग हे देवि ! तुम्हारा दिव्य-राग 

सैं आज अकिचन पाती हैँ अपने को नहीं सुहाती हैँ; 

से जो कुछ भी स्वर गाती हूँ, वह स्वयं नहीं सुन पाती हूँ ।” 

वह मन ही सन अनुभव करती हैं कि उसकी निष्ठुरता ने ही “मनु! 
को विज्षित बना डाला है| जब मनुष्य अपने कृत्यों पर ग्लानि से भर 
जाता है तो बह “अपने को ही नही सुद्दाता !? “घृणा और ममता? की 
उलभल भरी चिन्तन में उसकी न जाने कितनी राते बीत चुकी हैं। 
नारी का वह हृदय था जिसमें 'सुधा-सिन्धु ' लहरे लेता है और बाढ़व 
ज्वाला भी उसी में जलती है। उसमें “जमा और प्रतिशोध!--दोनों < 
की माया उत्य करती है। श्रेम वही अपराध” बन जाता है जब वह 
सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए. मचल उठता है। “मनु” को इसी 
सोमोल्लंघन-चेष्टा के लिए कष्टों की भद्दी में जलना पढ़ा । 

श्रद्धा? मे “इड़ा! के प्रति खीऋरोष का भाव अवश्य है, ईर्ष्या 
का नही | “अद्धा का सचमुच आदर्श चरित्र है। उमे भारतीय नारी- 
त्व का उज्ज्वलतम रूप देदीप्यमान हो रहा है। “श्रद्धा! अपने सोम्य- 
कुमार को 'इड़ा? को सौप देती हैं; ओर आशा करती है कि दोनों 
- के सम्सिलन से मानव का भाग्योदय होगा। “इड़ा? श्रद्धा के इस 
प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकार कर लेती है और मन्‌ के 'कुमार! के घाथ 
उसका तादात्म्य हो भी जाता है । 


भन! के चरित्र के सम्बन्ध मे इस पहले किसी प्रकरण मे लिख चुके 
हैं । वे आदश” पुरुष नहीं हैं; उनमें नैतिक बल की कमी है, परिस्थिति 
से प्रभावित हो जाना उनका स्वभाव है। उनकी ईर्ष्या श्रस्वाभाविकता 
की पराकाष्टा तक पहुँच गई है । श्रादि पुरुष की दृढता और नेतृत्व का 
उनमें अ्रभाव है; “स्त्री! के इशारों पर थिरकना भर वे जानते हैं; उनमें 
स्वय कर्तंव्य-शक्ति नहीं है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं-- 

“साहस छूट गया हे मेरा। निरसंबल भग्नांश पथिक हूँ 

लौट चलो इस बात चक्र से मै दुबंल अब लड न सकेूँगा ।” 

श्रद्धा ही उनमे “बल” और 'साइस” बढ़ाती है | कवि ने “पुरुष? 
को स्त्री के बिना सवंथा निरालम्ब, निराश्रय 'बतलाथा है । स्त्री? को 
सवशक्तिमयी स्फूर्ति-प्रतिभा और पुरुष के आधार से स्वतंत्र चित्रित 
किया है। इसमे स्त्री के गोरव की उच्च स्वर मे घोषणा भल्ते ही सुन 
पड़े पर वास्तविकता इसी में है, 'सम्रसता?” इसी में है कि जिस 
प्रकार पुरुष स्त्री के बिना अपूर्ण है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष के बिना 
पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकती । 7गप्ताद! ने चित्र के एक ही भाग में गहरा 
रग भरकर स्त्री? को 'स्ंगुण सम्पन्ना! दिखाकर 'ठुला' की 'डॉडी” को 
एक ओर ही ऊ्रुका दिया है । 

यह चर्चा हमने मनु, इड़ा और श्रद्धा के वणशित आख्यान को 
इृष्टि मे रखकर की है | उनके सांकेतिक रूप पर विचार करने से मनु के 
श्रद्धा! और 'इड़ा? दो अंग हैं--दूसरे शब्दों में क्रशः भावना और 
बुद्धि | सांसारिक सबंध में 'भावना” का नहीं; बुद्धि! का सहारा लेना 
पढ़ता है, पर जहाँ आत्तमिक उत््कष की कामना है; वहाँ. बुद्धि का 
सर्वेथा परित्याग किया जा सकता है; केवल श्रद्धा-भावना ही इमें सुख 
लोक में ले जा सकती है। श्रद्धा से हम सहज विश्वासी बन जाते हैं | 

कामायनी में दर्शन 

क्ामायनी' में सानव जीवन का सनातन सत्य भी अमभिव्यक्त 
हुआ है| श्राध्यात्मिक साधना मनुष्य की “वासनाओं? की तृमि के 
पश्चात्‌ ही समव होती है--सफल द्ोती है। प्रारम्म ही में संसार से 


दद्रे 


एकदम आँख मद कर 'भीतर का रहस्य नहीं दिखलाई पड़ता । “बाहर” 
आँख खोलकर देख चुकने पर ही अन्तर के पट खुलते हैं ओर "शिव? 
के 'दशन' होते हैं। 'प्रखाद! ने अपने साहित्य में यत्र-तन्न 'समरसता* 
का उल्लेख क्या है। यह शेवदशन का शब्द है। 

शैवदर्शन “अद्ेतवाद! से दूर नहीं है। आगम! में “अद्वोतः का 
अथ दो का नित्य सामरस्य है। 

एक शास्त्रकार कहते हैं-- 

“हति वायस्य संवित्तिः क्रीडात्वे नाखिलं जगत । 
संपश्यन्‌ सतत॑ चुक्तो जीवन्सुक्तो न संशयः ॥?" 

जजीवनूम॒क्त' जगत भर को ही आत्मविलास के रूप में देखते हैं; 
उनकी योगावस्था कभी भग्न नहीं होती । भेद और श्रमेद, व्युत्थान 
ओर निराध दोनों के अन्दर साम्यदशन होने पर और कोई आशका 
नहीं रह जाती । क्‍योंकि दोनों एक ही के दो प्रकार हैं। इसी को शिव- 
शक्ति का सामरस्य या चिदानन्द की प्राप्ति कहते हैं । यही “ईश्वराहय- 
वाद! की विशिष्टता है। यह न तो शुष्क ज्ञानमार्ग है ओर न ज्ञानहीन 
भाक्तमार्ग ही--इसमें ज्ञान और भक्ति दोनों का सामञ्जस्य है । चिदश 
ज्ञान भाव है और आनन्दाश भक्ति है। परमतत्त्व स्वातंन््यमय है, 
स्वतन्नता ही पूर्ण शक्ति है। इसी कारण इस मत में चरमावस्था 
में भी शिवशक्ति का सामरस्य माना गया है। शिव और शक्ति 
अभिन्न है । ह 

हिन्दू-शास्त्र 'मृत्य! को ही जीवन का श्रन्त नहीं मानते, जीवन तो 
अनन्त है--“महाप्रलय” की चिता मे जब सब कुछ “अन्त” हुआ सा 
दीखता है, जीवन की किरगणें रह रहकर मुसकुरा उठती हैं। शिव” को 
सहारक कहा गया है पर उनकी पूजा “लिंग? के रूप में की जाती है-- 
दूसरे शब्दों मे वे सहारक ही नहीं, “खष्टा' के भो प्रतीक माने जाते हैं । 
उन्हे 'नटराज' भी कहा जाता है । 

रोनेल्ड्से ने लिखा है--““[0 ६6 ताध्या 6 वक्ष 
$8 6 ए88&70 एा65शाबां707 0 ज्ञा06 छौागॉ०050707, 
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ए275€.” ताडवन्त्य में विश्व की गति-रफूति-ही साकार हो उठी है । 
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( इस परिवतंनशील विश्व के चढ़ाव-उतार में संघर्षमय परिस्थिति 
के पीछे एक प्रकार की शाति का आवास रहता है। मृत्यु अपनी 
भयकरता का भल्ले ही प्रदर्शन करे, नवजीवन अनेक सकटों, कष्टों के 
पश्चात्‌ ही ओँखें खोले, समस्त जीवन कमल पत्र पर जलबिंदु के 
समान भत्ते हो अस्थिर हो, परन्तु इन सबके पीछे परमात्मा की परम 
शांति छिपी हुईं है जिससे ससार को प्रत्येक हलचल में शिवम्‌ का दही 
भाव अन्तहिंत रहता है। शिव हिमाच्छादित कैलास पर विराज पहे हैं--- 
समाधि ही में डूबे हुए हैं। शिव और विष यह विश्वास दिलाते हैं 
कि आनन्द और शाति सृष्टि के त्रादि और अ्रत दोनों में रहते हैं । 
अतएव इंस हृदरानेवाले जीवन समुद्र के तल में भी सचमुच शांति 
का हो वास है | ) 

शिव की दृष्टि में कोई वस्त अशिव (बुरी) नहीं हे | विष भी 


हद 


उनके श्रोठों मे अमृत बन जाता है। नरमंडमाल, सप॑ आदि भयो- 
त्पादक वस्तओं से उन्हें चाव है | 
शिव से आत्मा का मिलन कब होता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
पावंती का पौराणिक आख्यान दे देता है। शैल-नन्दिनी शिव से 
मिलने के लिए व्याकुल थीं। अतः उन्होंने एकनिष्ठ हो अनेक सकटों को 
सहकर उनके प्रति अपनी भावना्रों को केंद्रित किया और उन्होंने सिद्ध 
कर दिया कि प्रेम, श्रद्धा ओर भक्ति से ही 'शिव” रीभते हैं | 
धपावेती? को आत्मा का प्रतीक माना जा सकता है और शिव 
तो चिर झानन्द खोत परमात्मा के स्वरूप हैं ही । शिव के पॉच रूप 
हैँ १--संहारक, २--ल्लष्टा, रे--मायायोगी दिगवर, ४--संब्रविद्‌ 
ऋषि, ४--नटराज ६ 
'कासायनी में (शिव? के पॉचों रूपों के दशन होते हैं-- 
'सनु! के इड़ा के प्रति किए गए अत्याचार से “रुद्र-नयन! खुल 
जाता है। वसुधा काँप उठती है-- 
“प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने, 
न्त्य विक॑म्पित पर अपना ! 
उधर उठाया, भूत सृष्टि सब, 
होने जाती थी सपना !” , 
यह उनका सहारक रूप है। जब रुद्र का रोष शान्त हो जाता 
है, सष्टा का रूप 'कम' में इश्धित किया गया है-- 
“न्ोज गरल से भरा हुआ 
यह चंद्र कपाल लिये हो; 
इन्हीं निमीलित ताराओ सें 
कितनी शांति विये हो । 
अखिल विश्व का विष पीते हो 
सृष्टि जियेगी फिर से , 
कहो अमर शीतलता इतनी 
आती तुम्हें किघर से १? 
अचल अनन्त नील लद्दरों पर आसन मारकर बेठे हुए देव 'माया 


हु 


योगी दिगम्बर! ही हैं। मन्नन्दि ऋषि का रूप उनका कैलास पर 
दिखाई देता है, जहों मनु अपनी साधना में लीन हो सत्य-ज्ञान को 
प्राप्त करने मे रत रहते हैं । दशन्” मे मनु ने 'नर्तितनटेश” को देख 
कर ही चेतना खो दो है और वे श्रद्धा को पुकार उठे थे-- 
“यह क्या ! श्रद्ध ! बस तू के चल, 
उन चरणों तक, दे निज संबतत ।” 

पीड़ा; संघव और मृत्यु में ही नवजीवन छिपा हुआ है, शांति 
मुसकरा रही है, यह महांन शिव तथ्य “कामायनी” मे हमें मिलता है । 
प्रलय के ताण्डव मे ही नवजीवन ओर नव सृष्टि के अंकुर शेष थे--वे 
थे “मनु! और 'श्रद्धा' | हम देखते हैं, सृष्टि के “अंत” में प्रलय के पूर्व 
ही--श्रानन्द! की क्रीड़ा थी और सृष्टि के प्रारंभ में भी “आनन्द 
श्रद्धा के रूप में मनु के जीवन मे बरस उठता है। जीवन का मध्य 
संघर्षा' मे बीतता है पर जब उसकी संध्या आने को होती है तो फिर 
एक बार स्थायी “आनन्द मनु के जीवन में छा जाता है ओर वह 
(शिवरूप' हो जाते हैं। 

जिस आनन्दमय वातावरण की सृष्टि करती हुई कामायनी की 
इति होती है वह हमारे मन में चिरशांति की उद्मावना करता है| 
भनु! का मन 'शांति' का आश्रय है, 'शिव” उसका आलम्बन ओर 
“कैलास” का रूप जिसमे “पुरुष” पुरातन स्पंदित सा मानसी गोरी लहरों 
का कोमल नतेन देखता है, शांत भाव को उद्दीम कर रहा है । हमारे 
हृदय से शांत रस कर उठता है| हंम भीतर ही भीतर भींग उठते हैं | 

श्री इलाचंद्र जोशी के शब्दों में “कामायनो? की रचना मानवात्मा 
की उस चिरन्तन पुकार को लेकर हुई है जो आदि काल से चिर अमर 
आनन्द ओर चिर्‌ असर शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा से व्याकुल 
है| इस घोर अहम्मन्यता पूर्ण दुदम आकांक्षा की चरिताथ्थता के 
प्रयत्न में मानव को जिन संकट-संकुल-गमिरि-्पथों, जिन जटिल जाल 
जढ़ित गहन अरू्य प्रान्तरों तथा घोर अंघकाराचछुन्न कराल रातच्रियों 
का सामना करना पढ़ता है, उनके संधात की वेदना 'कामायनी' 
मे बिजली के शब्द से कडकती हुईं बोल उठी है? 


६७ 
परिशिष्ट (क ) 
आए की पंक्तियों! पर ग्रकाश 


इस करुणा से भरे हृदय में श्रव विकलता छा गई है। और 
पता नहीं, क्‍यों बेहद वेदना बढ गई है ? हृदय में दुख की स्थिति तो 
थी ही पर कबि कहते हैं कि उससे श्रब दर्द की तीत्रता क्‍यों अनुभव 
होने लगी ? इस प्रश्न का उत्तर कवि ने आगे की हो पक्षियों में दे 
दिया है । 

>< ८ >< 

उनके मन में भूलो बीती बातों की स्वृति जाग उठी है और वही 
स्मृति मन के पर्द॑ पर बारबार धीरे-धीरे टकरा रही है, पहिली दो 
पक्तियों में कवि प्रश्न करते हैं कि मानस-सागर के किनारे पर भाव- 
लहरें क्‍यों ठकरा रही हैं ! 'लोल” शब्द कहता है कि स्मृतियाँ एक फे 
बाद एक बढ़ी शीघ्रता से उठ रही हैं । और मन पर घक्के मार रहो 
हैं। परन्तु उन स्मृति-लहरों का आघात भी मधुर है, तभी उनकी 
“कल-कल' ध्वनि है । 

> ८ है 

कवि की स्मृति-वेदना 'हाहाकार स्वरो में प्रखरित हो जाती है 
पर यह चीत्कार उन्हीं तक मेंडराकर रह जाता है| जिसके प्रति वह 
उन्मुख होता है उस तक पहुँच ही नहीं पाता | ऐसा प्रतीत होता है, 
कवि का 'प्रिय' इस लोक में नही रद्य । जिसके साथ उन्होंने मिलेकर 
प्रेम का मादक प्याला पिया था, वह ( प्याला ) अब उनके हाथ में 
अकेला ही रह गया हे--उसकी रिक्वता से वे रह-रह ज्ययित हो उठते 
हैं । उनका उत्पीड़न अरण्य रोदन” बन गया है, जो वाहर प्रकट 
होकर उनकी आन्तरिक अवस्था को सारे संसार और आकाश 
तक में भर देता है पर उसका कोई प्रत्युत्तर उन्हें नहीं मिलता | थे 
अपने करुण आलाप को स्वय सुना करते हैं। उनके ऑसुआओं के 
साथ आँसू बहानेवालां ओर कोई उन्हें नहीं दीखता। इसी से वे 


पूछते हैं कि 'मेरी प्रतिध्वनिः शूत्य क्षितिज से क्‍यों लौट श्राती है ? 
यह एकाकी रुदन पागल का प्रलाप तो नहीं है ! 
४ >८ भ< 

कषैने अपने विहल जीवन के सुख-दुख दोनों पहलुओं को स्पष्ट ही 
प्रस्तुत कर दिया है |? कवि कहते हैं “मुझे स्वयं पता नहीं कि मैने ऐसा 
क्यों किया £ पर इससे मुझे सुख अवश्य अनुभव हुआ है।” अपने 
जागत मन या जीवन को कवि ने “व्यथित व्योम गगा? की उपमा दी 
है| आकाश-गगा के फेनिल तारक-समूह व्यथा के प्रतीक प्रतीत होते 
हैं । जब कोई तरल चीज़ मथी जाती है तो वह फेनिल हो उठती है । 
हृदय को जब वेदना मथने लगती है तो उससे उठा हुश्रा फेन ही 
मानों आँखों से ऑसू बनकर ढरक जाता है ! नदी के उद्गम ओर 
अन्त ही उसके दो छोर होते हैं। कमी कभी नदी के उद्गम के ठीक 
स्थान का स्पष्ट पता नहीं चल पाता । उसका खोत अ्रशञात स्थल से 
ही फूटकर बह सकता है पर कवि ने अपने मन की “तरद्विनी” के किसी 
भी छोर को गोपनीय नही रखा | जिस तरह हम “श्राकाश-गंगा” की 
रेखा के दोनों छोरों को खुली आँखों से देख सकते हैं उसी प्रकार 
कवि ने अपने जीवन” के दोनों छोरॉ--( हु और अवसाद ) को 
बहुत ही स्पष्टता से छिठका दिया है--प्रस्तुत कर दिया है। और 
ऐसा करने पर उन्हे सुख ही अनुभव हुआ है | यह एक मनोवेजशञानिक 
तथ्य है कि जब मनुष्य अपने दवे विकारों! को बाहर निकाल देता है 
तो उसे एक प्रकार की सेहत मिलती हे । 

( छोर” को कवि ने स्त्रीलिंग बना दिया है और उसका बहुवचन 
“छोरें! भी ठुक का तकाजा पूरा कर रहा है| ) 

>८ >< >< 

मेरे हृदय में अनेक स्मृतियोँ छाई हैं | जिस प्रकार नीलाकाश 
में फेले हुए नक्षत्र समुदाय को नहीं गिना जा सकता--डसकी संख्या 
निर्धारित नहीं की जा सकतो उसी प्रकार मेरे सुख-दुखमय जीवद की 
स्मृतियों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । ऐसा मालूम 
देता है भानो मेरे हृदय में ही श्राकाश छा गया हो | हृदय को "नील 


दद्द 


निलय ( नीला स्थान ) इसलिए कहा है कि वह एक तो शुन्य है 
आकाश ही की तरह और दूसरे वह निराशा से परिपूर्ण है-- 
निराशा अंधकार के समान है और अंधकार का वर्ण 'नील” कहा जा 
सकता है । 
२८ | >< 

हृदय में जो ज्वालामबी जलन हे--पप्रिय' की स्मृति--चिनगारियों 
हैं--वही गरम “आँसू? बनकर गिर रही हैं। ओऑसू प्रिय की स्मृति में 
ही बह रहे हैं | अतएव यह प्रकट कर रहे हैं कि कवि का “उनसे? कमी 
मिलन हुआ था । जो इन पंक्तियों में श्राध्यात्मितता का आभास 
पाते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा पहिले 'एक' थे | अब जो 
ऑँसू गिर रहे हैं वे आत्मा की वियोग-वेदना के अगारे ही हैं; हम इन 
पंक्तियों मे हृठात्‌ आत्मा-परमात्मार का साम्प्रदायिक अथ आरोपित 
नहीं करना चाहते। 'प्रिय'ँ का श्रन्तिम मिलन प्रेमी के लिए, 'महा- 
मिलन? ही है। अतः उसके वियोग में स्मृति का जल उठना और गरम- 
गरम ऑसुओं का ढरकने लगना लोकिक अनुभूति का परिचित 
विषय है । 

५८ हा +८ 

पृष्ठ १०--हुदय में विरहाग्नि जल रही है, पर मुझे यह जलन भी 
शीतलता प्रदान करती हे--सेहत देती है । इसीलिए, ज्वाला! शीतल 
है। चूंकि मै प्रिय के अभाव मे जी रहा हूँ---सॉसे ले रहा हूँ, इसलिए मेरी 
वेदना बढ ही रही दे । मेरी सॉसें जिनका उनके अमाव मे चलना व्यर्थ 
प्रतीत होता है, समीर का द्वी काम करती हैं। जिस प्रकार हवा के भोंकों 
से आग की लपटे बढती हैं, उसी तरह भेरे हृदय की वेदना की लपडटें 
सॉहछों के समीर से ऊँची ही उठ रही हैं | 

यदि प्रिया के ओभल हो जाने पर साँस रुक जातीं, तो वेदना की 
आग उठती ही कहों से ? वह भी सॉसों के साथ ही सो जाती । जीवन 
में अब कोई 'अथ! नहीं रह गया। अतण्व सोर्से जिनसे शरोर जी रहा 
है, व्यर्थ ही चल रही हैं। 'शीतल ज्वाला? में विरोधाभास कितना 
अनुभूति पूर्ण है ! घनानद ने भी कुछ ऐसा ही कहा है-- 


०८थूम करें न धरे गात 
सीरो परे; ज्यों ज्यों, जरे 
ढरे मेन नीर ... 
३८ ८. »< 

पृष्ठ १०--( २ ) मेरे हृदय के ग्रेम-समुद्र के भीतर वेदना का 
बड़वानल छिपा हुआ था। और मेरी श्रॉखें प्रिय के रूप-दर्शन के 
अभाव में तड़पती थी--प्यासी मछलो के समान जो पानी से प्रथक हो 
जाने पर विकल हो उठती है । मेरी ऑँखों में प्रिय के रूप-द्शन की 
व्यास की विकलता भरी है। आँखों|को मछली की और प्रिय-दर्शन को 
“<रूप-जल” की उपभमा दी गई है | 

५ भ८ ५८ 

पृष्ठ १०--श्रॉखों से गरम ऑॉसू टप-टप गिर रहे हैं। हृदय में 
प्रिय-विरह ने बेचेन उथल-पुथल मचा दी है । कवि ने इस विवशा- 
वस्था का कितना प्रलयंकर चित्र खींचा है ! जब पृथ्वी प्रलय से अभि- 
भूत होती है तब आकाश से उल्कापात होता है । तारे ट्ूग्ने लगते हैं, 
समुद्र लहरों के साथ लददरा उठता है; प्रथ्वी मे अस्तव्यस्तता छा जाती 
है, वह लुटी सी दिखाई देती है । धरणी में यदि हम नारी का आ्रारोप 
करें तो नीलिमामय आकाश मानों उसके बिखरे हुए केश हैं। नक्षत्रों 
का टूटना और समुद्र के चुलबुलों का फूटना, प्रलयावस्था का द्योतक 
है। कवि को इन पंक्तियों में एक ऐसे श्रसह्ााय व्यक्ति की तस्वीर खीचना 
अभीष्ट था, जिसके अमावमय हृदय में उथल-पुथल मची हुईं है; जिसे 
अपने शरीर को ( घरणी, शरीर की द्योतक है ) संभालने तक की 
सुधि नहीं है। अ्रतः उसके केश आकाश में बिखरे हुए से, खुले 
हुए दिख रहे हैं। शरीर की बेसेंमाल अवस्था, मन की श्रत्यंत 
तीन्र ब्याकुलता प्रकट करती है| व्यक्ति की आँखों से | ओसू मर- 
भर भर रहे हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है मानों दृदय-समुद्र के 
बुलबुले ही फूटकर आँखों से बाहर निंकल पढ़े हैं ; श्रथवा नक्षत्रों की 
माला ही टू पड़ी है। ( प्रथम दो पंक्तियों में उत्प्रेत्ञा ओर संदेहा- 
लकार हैं। ) ९ 


। १०१ 
पृष्ठ ११--प्रिय के कोमल स्मृतिचरण ने मेरी दृदय-वेदना के 
छालों को छू दिया है। वे ही अब फूटकर और घोरे घीरे घुलकर ऑस, 
के रूप में बह रहे हैं। कवि ने आँसुओं की “करुणा के कण! से उपम्ता 
दीहै। हि 
( इन पंक्तियों में वीभत्स रस की अवतारणा रसाभास पेंदा करती 
है। शूंगार में करुणा के मिल जाने से श्ुगार तो चमक उठता है पर 
वीभत्स का मेल इसके सौन्दर्य को फीका कर देता है। ) 
५८ ५८ >८ 
पृष्ठ ११---इस व्याकुल बना देनेवाली वेदना को अपने हृदय में 
पालकर कौन सुख को पुकार सकता है --कोन सुख को अपने निकट 
सर सकता है ? हमारा अनजान भोला गरीब ( प्रिय के मिलन-सुख- 
वैभव से रंक ) जाशत मन “विरह-वेदना' में वेहोश है ; ऐसी दशा मे 
उसे सुख कषों नसीब होगा ! ४ 
८ 4 २५ 
» मन में बारबार अमिलाषायें उठ रही हैं ; साथ ही सोई हुई व्यथा 
_>“भी जाग उठी है| अ्रत्र सुख केसे मिल सकता है ? अ्रब तो रोते रोते 
ही आँखें कप रही ई | सुख की नींद कहाँ सो सकता हैँ ? 
* >८ ५८ >८ 
पृष्ठ १२--मेरा यह हृदय-कसल उसकी भौरों के समान काली 
अलकों मे उलक गया था। ये आँसू उसी हृदय-कमल के मकरद हैं, 
- जो आँखों से ऋकरकर गिर रहे हैं। हृदय की उसासे ही सॉंसों के 
रूप में बाहर निकलकर पवन में मिल रही हैं। प्रेमों प्रिय की काली 
अलकों के सौन्दर्य पर रीक उठा था और अब उसके विरह में वे दी 
अलके उसके जी को रुला रही हैं। 
है १८ भ् 
पृष्ठ १३--जिस समय हृदय में प्रेम अंकुरित हुआ था और उससे 
जो उसमें मीठा मीठा दर्द होता था वह मिलनावस्था में मन को 
मादकता से भर देता था और उससे जी को भी श्रच्छा लगता था 


छू 


परन्तु अब विरह में वही प्रेम की पीड़ा हृदय को सहलाती नहीं, हिला 
देती है--विचलित बना देती है । 
>< >< > 

पृष्ठ १२--छुख नष्ट हो गया है, उमूंगे सो गई हैं; अश्रतः जीवन 
भार हो गया है | श्रनिच्छापूर्वक ली गई सॉंसे वेगार ढोने के समान 
हैं| ( वेगार कोई प्रसन्नता से नहीं करता ) मै जीना नहीं चाहता । 
यह हृदय जिसका उल्लास रूठ गया है, श्मशानवत्‌ ही है, जहाँ केवल 
करुणा की ही सिसक सुन पड़ती है। यहाँ 'ढोने? शब्द में ही बेगार 
ओर “अनिच्छा' का भाव व्यज्ञित हो जाता है! 

पृष्ठ १३--पपीहा “'पीपी? पुकार रहा है, कोयल के स्वर से 

_>_दभावतः ही रस भर रहा है; पर मेरी जीवन-कहानी का करुण 

भाग शंसू से भीगा हुआ है | वह 'पपीहे”! और कोयल की ध्वनियों 
से केसे पुलक सकता है ! 

पृष्ठ १३--ससार के व्यावहारिक बाजू को सामने रखते हुए कवि 
कहते हैं कि जो अपने सुख में ही ड्बे हुए हं--उसीमें अपने को 
अलाए हुए हैं, ओर जिनकी व्यथाएँ सो गई हैं--जिनके हृदय की 
किसी की व्यथा को अनुमव करने की क्षमता ही पशु हो गई है, 
उन्हें भला दूसरों के दुख को सुनने का श्रवकाश ही कहाँ मिल 
सकता है ! 

कवि यहाँ शोषकूबग की मनोबृत्ति की ओर भी इज्जित कर रहे हैं । 
जो सहृदय नहीं हैं, जिनमें किसी के ऑसू देखकर दद की एक चमक 
भी नहीं उठती, उन्हें अपनी करुण-कथा सुनाने[से लाभ ही क्या ! 
यदि कोई हमारी व्यथा सुनकर एक उसॉस भी भर लेता है, तो हमारे 
पीड़ित दृदय को मारी सेहत मित्नती है । 

भ< ५८ ञ्र 

पृष्ठ १४--मेरे जीवन की समस्या इतनी जटिल हो गईं है--इतनी 
डउलभान से भर गई है कि मुझे स्वर्ण आश्चय होता है | वह किसी 
योगी की जटा के समान केसे बढ़ गई १ मेरे हृदय में भी श्रव शुष्कता 
की धूल उड़ रही है--नीरसता छा गई है-- जटाजूटधारी योगी की 


१०दे 


तरद मेरी यह अवस्था किसकी (कृपा! का फल है! किसके कारण मै 
ऐसी उलभकन भरी स्थिति मे पहुँच गया हूँ ! ( कवि ने इन पक्तियो में 
एक जठाधारी योगी का चित्र खींचा है | “प्रिय” के अभाव में प्रेमी की 
अवस्था भी किसी “योगी? से कम नहीं होती | 'सूर! की गोपियों ने 
भी ऊधव से यही कहा था कि हम बिरहिणी “योग? क्या सीखें ; हम 
तो स्वयं योगिनी बनी हुई हैं | “धूल” शुष्कता का प्रतीक है। ) 
>८ >< ५८ 

पृष्ठ १४---ऑँसू कब बरसते हैं ? जब वेदना की अनुभूति अपनी 
पराकाष्ठा को पहुँच जाती है ; खूब संचित हो जाती है--घनीभूत हो 
जाती है | वेदना की अनुमूतियों मेरे मन में स्मृति के समान छाई हुई 
थी। दूसरे शब्दों में मेरा सारा मन वेदना से व्याप्त था। स्छृति जब 
आती है तो सारा मन ही इससे भर जाता है । हमें जिस वस्तु का 
जब स्मरण आता है तब हमारा मन केवल उसी वस्तु का चिन्तन 
करने लगता है, उसमें वही वस्तु छा जाती है। कवि कहते 
हैं कि मेरे दिमाग़ में पीढ़ाएँ पूर्ण रूप से छाई हुईं थीं। जब * 
संकट का समय आया--जब बविरह की घड़ियाँ आइई---तब वही जमा 
हुआ दर्द ऑसू बनकर बरसने लगा। 'दुर्दिनः शब्द में 'श्लेष! हे 
जिसके अर्थ (१) सकट का समय और (२) पानी बादल का समय 
है । कवि ने बरसात के समय का ही रूपक खडा किया है । 'घनीमूत 
पीड़ा? में पीड़ा के घनों की ध्वनि है। मस्तिष्क आकाश' और “दुर्दिन! 
बरसात के द्योतक हैं । 

भ८ >् > 

पृष्ठ १४--कवि को ऐसा भास होता है कि कोई उनकी दुद- 
कहानी सुनकर द्रवित हो रहा है और उनके प्रति सहानुभूति से मर 
रहा हैं | वे कहते हैं--मेरे रुदन के स्वर में क्या कोई वीणा बज रही 
है जिसे तुम सुन रहे हो ? मेरे इन ऑसुझ्रों के तारों से ( चेंकि ऑसू 
लगातार बह रहे हैं। इसलिए उनका 'तार--घागा ही बेँघ गया 
है | ) अपनी करुणा का वस्् बुन रहे हो! दूसरे शब्दों में, मेरे ये 
अजस बहनेवाले आँसू तुस्हारे हृदय में करुणा का भाव पैदा कर रहे हैं । 


का 


च्ण्ढ 


पृष्ठ १५---ैं रो रोकर सिसक्रियों मर भर कर अपनी व्यथा तुम्हें 
सुनाता हूँ और तुम (उद्यान में ) खड़े खड़े फूल की पेंखुड़ियों को 
तोड़ते जाते हो और ऐसी मुद्रा प्रदर्शित करते हो मानो कुछ जानते 
ही न हो | ठुम मेरी वेदना के कारण को जानकर भी अनजान बन 
जाते हो | तटस्थ रहकर मेरी व्यथा-गाथा को सुनते हो ? तुम्हारी यह 
तटस्थता मुझे अरूर उठती है ; मे और भी सिसक उठता हैँ | ( प्रिय 
की उपेक्षा-मयी भाव भगी का कितना लुभावना चित्र है यह ! 
पुमन! में श्लेष हे जिसके अर्थ हैं (१) सुन्दर या अच्छा मन 
(२ ) फूल । 

(१) मेरे सुन्दर मन को तुम उपेक्षा प्रदर्शित कर तोड़ते जाते 
हो | अपने ही मन को सुन्दर कहने में अहं! का भाव नहीं है ; 
चूंकि उनमे प्रिय की तस्वीर खिची हुई है इसलिए वह स्वभावतः 
“पुन्दरः है। ऐसे सुन्दर मन का नोचा जाना सचमुच निष्ठुर 
व्यापार है ! ) ! 

भ८ श्र ३९ 

पृष्ठ १५--मेरी हृदय वीणा से जो तान उठती थी वह इतनी 
करुण थी कि मै स्वय क्रूमकर मुग्ध हो जाता था और अपना भान भूल 
जाता था | बलिद्दारी है उस तान की! ( जिसकी दर्द भरी मीड़ 
लेकर स्वर निकलते थे वह कवि को कितना प्रिय था। यह इन 
पक्तियों से व्यज्ञित होता है । उसकी स्मृति जग जाने पर ऐसा प्रतीत 
होता था जैसे मन में कोई संगीत बह रहा हों। और तब कवि उसी 
मे अपने को खो देते थे। स्मृति के साथ तन्‍्मयता का भाव कितना 
आकर्षक है ! ) 

२८ >८ भ८ 

पृष्ठ १४५--कवि कहते हँ--प्रिय के अमाव में हृदय में शूल्यता 
छा गई है। सने स्थान को पाकर ही उसमें अनेक भावों का तूफान 
उठता है; दर्द बिजली की तरह रह रहकर चमक उठता है, उदासी 
ओर निराशाओं का समूह जमा हो जाता है । 


१०५ 


( इन पंक्षियों में काव ने नए ढग के प्रतीकों का प्रयोग किया है-- 
सका भकोर गर्जन! से भावों की तीव्रता प्रकट होती है | “बिजली? से 
रह रहकर दद का उठना जान पड़ता है, 'नीरद माला?--उदासी का 
चिह् श्रोर 'शूत्य हृदय--आकाश का प्रतीक है । इस तरह कवि ने रूपक 
खलकार की इन पक्तियों मे अ्रच्छी योजना की है। ) 

ल्‍ >८ ञ््‌ 

पृष्ठ १६---( पद्म १, २ )--जब मेरे ह॒पय में अत्यन्त उथल-पुथल 
मच जाती थी, ओर निराशा का घना श्रधकार छा जाता था--जत्र 
मै प्रिय-दशन के लिए व्याकुल हो उठता था, तब वह सहसा मेरे सामने 
बिजलो-सा कलक दिलाता और मुस्कुरा कर मेरे हृदय में रस की 
फुहिये बरसा जाता था | 

( प्रलय घटा मे--हृदय की अ्रत्यन्त उथल-पुथल का प्रतीक, तम- 
चूण--नैराश्य का प्रतीक है। ) 

>< >८ ५८ 
पृष्ठ १६ ( ३ )--मेरे लिए यह ससार असत्य रहा है , इसमें 
केवल तुम्दी सत्य थे ; 'जगत्‌” तो क्षण क्षण परिवर्तनशील है, उसका 
सौन्दर्य भी स्थायी वस्तु नहीं है पर तुम्हारा सौन्दर्य सदा ही ताजगी 
लिए रहा है! 
( ज्यों-ज्यो निहारिये नेरे ह्वो नेननि, त्यों-त्यों खरी निकरे-सी निकाई 
--मतिरास ) 
इस कल्याणमय प्रेम-पथ के केवल तुम्हीं 'जनम-मरण” के 
साथी थे । 
>< ५ ५ 

पृष्ठ १७--( १,२,३ )--तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में मेने 
कितनी राते बिता दीं। जब सारा ससार सो जाता तब मै अपलक 
ऑँखों से आकाश की ओर निहारा क़रता। रात में जो तारे जलते 


की 


हैं, वे ही मानों मेरे सेंजोए दीप हैं; जिन्हें मैने श्राकाश-गगा में 
बहाकर तुम्हारी मेट कर दिए हैं। | 
( इन पक्तियों मे किसी स्त्री का नदी मे दीप जलाकर बहाने का 


कितना सुन्दर चित्र आँखों के सम्मुख खिंच आता है ! ) आँखो का 
अपलक आकाश की ओर निहारने का भाव 'तारों के दीप जलाए! में 
कितना सजीब हो उठा है | 'निर्जेन रजनी” से उस भींगी हुई रात का 
भाव व्यज्ञित होता है, जब 'खारा आलम सो जाता है--सिर्फ दो ही 
आंखे जगती रहतीं और उनींदी होने से जलती भी रहती हैं। उनका 
थह “जलना” ही दीप सेंजोने के समान है । 

इतनी प्रतीक्षा के पश्चातू मेरे प्रियतम मुझसे मिलने आए ; में 
गौरवान्वित हो उठा। उनका मेरे शह आना उनकी प्रतिष्ठा--उनकी 
प्रकृति--के अनुरूप नही था । इसीलिए उन्हें सहसा अपने बीच देखकर 
में अपने को बहुत भाग्यशाली समझ हर्षातिरिक से इठला उठा। 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानों रात भर जिसका स्वप्न देखता था वही 
सवेरे सत्य बन आग गया ! अपने स्वप्न को सत्य होते देख किसे हर्षोन्माद 
न होगा ! प्रिय की प्रतीक्षा करते करते आँखें आऑँसुश्नों को 
बरौनियों में उलकाए रूप जाती थीं--(“सुख का सपना हो जाना, भींगी 
पलकों का लगना |?) सपने में उसकी भल्नक दिखाई देती थी। आँख 
खुलते ही जब साज्षात्‌ वही 'मुसक्याता सा आँगन में! आ रस बूद 
बरसाने लगा तब मेने अपने भाग्य को सराहा और इर्षातिरेक में 
इठला उठा । क्योंकि जिस बात की में स्वम्त मे कल्पना करता था 
वही सत्य बन गयी थी । 

/ व ५८ 

पृष्ठ १७--(३)--जब मैने तुम्हें देखा तो मीठी रात मुसकुरा रही 
थी, चाँदनी बरस रही थी | पहिली द्टी कलक में ठुम मेरे हृदय के 
इतने निकट आ गए कि ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हम वर्षों के 
परिचित हों | ([,0ए७ ४६ 778 287 में यही भावना अ्रन्तहिंत 
रहती है। प्रेमी के हृदय में प्रिय की प्रथम माँकी से ही बिजली सी 
कोंघध जाती है--वह उसी में मिल जाने के लिए अत्यधिक 
आतुर हो उठता है| उसे ऐसा भान होने लगता हैं; मानों उसकी 
“पदध्वनि! बरसों की पहिचानी हुई हो । इस पद्म में मुसक्याती मधुराका 
में-.चाँदनी रात में--'प्रिय' के प्रथम दर्शन का भाव प्रकट होता है 


१२०७ 


ओर यह भाव भी कि जब प्रथम बार तुम्हें देखा तो तुम मधुवर्षों 
ज्योत्स्नामयी रजनी से सुन्दर लगे थे । ) ५ 
>< > ८ 
पृष्ठ १८--तुम्हे देखकर मेरा हृदय उसी तरह तुम्हारी ओर खिंच 
गया जिस तरह समुद्र की लहरों से चद्र-किरणों के मिलते ही लहरो सें 
चंद्र की ओर खिंचाव पेंदा हो जाता है | 
२ >९ >< 
पृष्ट १्८झ--कवि को स्मरण आता हे कि वह किस प्रकार प्रिय के 
रूप को आँखों से एकटक देखा करता था और वह ऐसा रूप था जो 
किसी भी सुकवि की प्रतिभा को भाव-वेभव से भर सकता था। उसके 
रूप-दशन से ही सुकवि प्रतिभावान्र्‌ बन सकते ये । 
२५ 9५ ५ 
पृष्ठ १८:---उसकी निकट्ता के कारण मेरे हृदय का प्रेम-रस भीतर 
ही भीतर भरता रहता था--घुलता रहता था और उसके आकर्षण 
की साया में ठगा-सा--( भत्र मुग्धन्सा ) मै अपना होश ( चेतना ) 
खो देता था। ('साधवी-कुल्लन--प्रिय का प्रतीक है और “छाया” उसके 
सान्निध्य का द्योतक है । ) 
9५ है २ 
पृष्ठ १६---प्रिय के आगमन के पूछ मेरे हृदय में 'शुष्कता छाई 
हुईं थी! । 'पतमड़” का सौसम बसा हुआ था, पर जब “वह” आया तो 
मरा हृदय हरा-मरा हो उठा--रसमय बन गया! 
( पतमकड़ 'शुष्कता' , सूखी सी फुलवारी, 'नीरस जीघन', 
किसलय नवकुसुम सरसता और क्यारी--हृदय” के प्रतीक हैं । ) 
>८ >८ ५८ 
पृष्ठ १६--(२)--जब मेरा जीवन अपने अन्तिम प्रहर ग्रिन रहा 
था; तुम अपने चद्रमा के समान सुन्दर मुख पर घेधघट डाल और अंचल 
में सेजोया हुआ दीप छुपाकर मेरी देहली पर आई । तुम्हारे इस 
अकोर अचानक आगमन ने मेरे हृदय को कुतूहल से भर दिया। 
“कुतूहल” इसलिए कि तुम अप्रत्याशित आई , और उस समय आई 
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जब मेरे जीवन की सू्-किरणों श्रपना अन्तिम उपसहार चितिज पर 
लिखने को उद्यत थीं। “'कुतूहलः इसलिए भी हुआ कि तुमने अपने 
“रूप! पर आवरण डाल रखा था। में उसे देखने को उत्सुक था पर 
पर्दे! के कारण श्रसमर्थता बढ़ गई थी! ( इन पक्तियों में 'सूफीवाद! 
देखने का भी कुछ सज्जन कष्ट करते हैं। सूफी कहते हैं कि परमात्मा 
के रूप वी ज्वाला इतनी प्रखर हातो है कि उसे भौतिक आँखों से नहीं 
देखा जा सकता | अतः जब वे किसी साधक पर “कृपा? करते हैं तो 
अपने मुख पर आवरण डाल कर ही उसे कलक दिखाते हैं ।) इस पद्म 
में श्रद्धाहु 'नारी' का चित्र स्पष्ट है। पर उसकी अन्तिम पंक्ति में 
ठुम आए? से पुरुष का बोध होने लगता है । यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि अ्रसाद! की रचनाओं मे लिंगविपयेय बहुत मिलता है । वे 
उदू शायरों का तरद्द ही 'प्रिय-माशूक् को लिज्ञातीत मानते हैं। 
फारसी में उसे प्रायः पुल्लिग में हो सम्भोधित किया जाता है। इससे 
एक लाभ यह होता है कि 'आलम्बन” की 'सीमा' असीम? को भी 
छूने लगती है और व्यापक अ्रथ व्यज्ञित होने लगता है । 
५८ ५८ २८ 

पृष्ठ १६ (३) ओर पृष्ठ २० (१)--इन दो पद्यों मे यह बतलाया 
गया है कि “प्रिय” का रूप प्रेमी की आँखों में किस प्रकार बस गया | 
कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घन भे बसी सुन्दर बिजली में चंचलता 
लिए कौंघ, आँखों मे काली पुतली; घुतली मे 'श्याम'ँ की भूलक ; 
और मूर्ति मे प्राणों की प्रतिष्ठा-ली भ्नी लगती और अपनी विशेषता 
स्थापित करती है । उसी प्रकार तुम्हारा सौदर्य मेरी आँखों में वसकर 
मुे सजीव बना रहा है। मुझमे स्वयं रूप की आमभा भर रहा है। 
तुम्हारा सौदर्य ऐसा है कि जिसको समता लाखों मे भी नही हो सकती | ' 
वह सबसे निराला है। मेरे हृदय पर पिश्व में ग्खिरे सौदये ने कुछ 
भी प्रभाव न डाला--केवल तुम्हारे रूप ने ही उसमें अपनी रेखा 
अद्धित कर दी हैं| मन पर प्रतिदिन अनेक अनुभूतियाँ सचित होती 
रहती हैं ; पर तुम्दारी सोन्दर्यानुभूति ऐसी थी जो सबसे पथक थी-- 
सबसे अधिक प्रभावोत्यादक थी | 


श्ण्््‌ 


( प्रसाद! ने हृदय ओर “मन! में कोई भेद की लकीर नहीं 
खीची है । स्वयं मनोवेशानिक भी इन दो की स्थितियों मे एकमत 
नहीं रखते | ) 

भर २८ है 

पृष्ठ २०--यह मै मानता हूँ कि ससीम होने के कारण तुम्हारे 
'ऋूप! की सीमा है | पर मैने ठुम्हे अपनाते समय अपने मन मे कोई 
सीमा नहीं बॉघी थी । मेरा समस्त मन हो तुमसे व्याप्त हों गया था | 
मै पूरे मन से ही तुमसे प्रेम करने लगा था। मेरे मन में केवल तुम्हारी 
मूति विराज रही थी ! (/चिर-योवन साभिप्राय व्यवहवुत है। प्रेमी? 
की आँखों में 'प्रियः का यौवन कभी ढलता हो नहीं, वह सदा खिला 
ही रहता दे | 'स्थूल? वस्तु का ही 'रूप' हो सकता है। अतः प्रिय के 
इइलोक के प्राणी होने से स्वभावतः उसका रूप उसके (शरीर! का 
ही श्रोज हो सकता है | इसीलिये कवि ने “प्रिय” के यौवन में रूप की 
सीमा स्वीकार की है । मन की कोई सीमा नहीं है; वह निस्सीम है। 
(प्रियः के 'सीमित' दोते हुए भी वे असीम मन में समा गये थे | 
विरोधाभास द्वारा सन में केवल एक दी “भाव की व्याप्ति की 
कितनी स्वाभाविक व्यजना की गई है! ) 

“ स्प र 

पृष्ठ २०--(३)प्रिय का वह कलापूर्ण सौदय इतना भला लगता था 
कि उस पर रूप के शेल राई के समान वारे जा सकते हैं। ( बारी! 
के स्थान पर यदि “वारा' होता तो 'लिंग-विपयेय” से अथ की किंचित्‌ 
छिष्टता न रह पाती । ) 

>द 

पृष्ठ २१--( १ )--इस और आगे के कुछ पद्यों में प्रियः के 
स्थूल रूप का चित्रण किया गया है--- 

धप्रिय” का मुख विधु के समान सुन्दर था; उसके काले केश चैंघे 
हुए ये; जिनमें मोतियों की मॉग भरी हुईं थी । कवि कल्पना करते हैं-- 
किसने चंद्रमा (मुख) को काली ज़ंजीरों (काले-काले बालों ) से 
चाँध दिया है! ( माँग में मोती भरे देख कर कल्पना उड़ती है ) सर्प 


६ 


(बाल) के मुख (फन) में तो मणि रहते हैं पर इन सपपों के मुख में 
नीरे! (मोती) क्‍यों भरे हैं ! 
है २८ 

पृष्ठ २१-- (२)---प्रिय की श्रो्खे 'श्याम! हैं; 'रतनार हैं । उनमें 
जवानी का मतवालापन न जाने कितनी लालिमा भर रहा है। 
क्रांली आँखों में गुलाबी रंग छाया देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
किसी ने नीलम को प्याली (शँख) को माणिक (लाल रंग) की मदिरा 
से भर दिया हों । 

५८ >८ ५८ 

प्रुष्ट २२---(१)--इन पंक्तियों में 'कजरारी आँखों? का प्रभाव 
वर्णित है। प्रेमी की आँखें प्रिय के रूप को देखते देखते उसकी 
कजरारी आँखों में ठहर जाती हैं। उनमें जो काजल की रेखा खिंची 
हुई है वह ऐसी सुन्दर लगती है कि हमारी झा उसी को धंटों देखने 
को ललच उठती हैँ। वे वहाँ से हटना ही नहीं चाइती। वह कजल- 
रेखा काले पानी के समुद्र के किनारे के समान है--जहाँ उतर कर 
कोई जल्दी वापस नही लौटता । 

( शुरुतर अपराध में अपने देश में पछिलि 'काले पानी का दण्ड 
दिया जाता था | अडमान टापू को भेजा जाना ही 'काले पानी का 
दण्ड' था,--जहोँ अपराधी काफी लम्बी अवधि बिताकर, यदि जीवित 
रहा तो, घर लौट आता था। प्रिय! का 'रूप-दर्शन! भी एक भारी 
अपराध है जिसकी सजा 'काले पानी” से क्‍या कस हो सकती है! 
अतएव जिसने उसकी कजरारी श्रॉँखें देख ली उसका जल्दी छुटकारा 
संभव नहीं है-- वह उन्ही में बंध जाता है। रूप को “अ्रतृष्ति-जलधि” 
उचित ही कहा है । जिस तरह समुद्र का पानी खारा होने के कारण 
किसी की प्यास बुझती नहीं--तृप्त नहीं हों पाती, उसी प्रकार “प्रिय 
के रूप को बार-बार आँखों से पीकर भी उनकी प्यास नहीं बुकती | 
वे अतृप्त द्वी रह जाती हैं । वह जलधि जो प्यास को हमेशा जगाए 
ही रहता है--“अतृष्ति जलघि' ही कह्दा जा सकता है। “नीलम की 
नाव निराली'--प्रेमी दशक की आँखों के लिए व्यवह्नयत हुआ है। ) 


११६१ 


पृष्ठ २२--इस पद्य में 'प्रियः की बरौनी को “चितेरी! का गौरव 
दिया गया है। जो उसकी 'कजरारी आँखों! की ओर देखता है, या 
जिसकी ओर वह कटाक्ष करती है, वद्दी श्राहत हो जाता है। कवि 
कहते हैँ कि जो तेरी ओर या तू जिसकी ओर दृष्टि फेंकती है, उसकी 
आकृति तेरी पुतली में खिंच आती है । कवि कल्पना करते हैं कि 
बरौनी ही तूलिका है जो घायल हृदयों का तेरी क्षितिज के समान 
पुतली के पट पर चित्र खीचा करती है । और चित्र खीचने की इस 
कला में वह काफो चतुर भी हो गई है । 

>८ >८ >८ 

पृष्ठ २९२--इस पद् में 'मुसकुराइट! और “मौद्दों' के प्रभाव का 
वर्णन है-- 

तेरे कोमल कपोल के अद्भध (अघर) में सरल मुसकुराइट अद्लित 
रहती है पर उसकी वक्रता वही समझ सकता है जिसने तेरी भौहों का 
बाँकापन--टेढ़ापन देखा है। तेरी सरल मुसकुराहट भी बड़ा क़हर 
बरसाती है; वह 'सीधी सादी” दिखाई ही देती है, भौहे जो तूफान 
मचाती हैं उनसे हमें आश्चर्य नहो द्ोता, क्योंकि वे तो अपनी “टेढी 
प्रकृति! प्रकट ही कर रही हैं पर तेरी मुप्तकुराहइट में बड़ा छुल है--बड़ी 
कुटिलता है। वह सीधी दिखाई देकर भी कुटिल कार्य करती है । 

पृष्ठ २३---इस पद्च में ददातों? की शोभा वर्णित है--- 

मुँगे के सहश लाल ओठों (सीपी सम्पुट) की सीपी में ये मोती के 
समान दॉत क्‍यों हैं? मोती तो हस छुगते हैं, पर यहाँ हस कहाँ हैं? 
ओठों के ऊपर तो शुक की चोच ( नासिका ) है । फिर इसे चुगाने 
को ऐसे मोती क्‍यों रखे गये हैं १ 

( इस पद्म की उपमाश्रों मे कोई ताजगी नहीं है । प्राचीन परम्परा 
का ही पालन है। ) 

>< > ५ 

पृष्ठ २३--इस पद्च में (प्रियः की हँसी का उल्लासपूर्ण वर्णन है। 
उसकी हँसी में इतनी ताजगी, इतना मस्तानापन है कि मधुर 
उषाकाल में खिला हुआ कमल का वन भी यदि उसे (हँसी को) देख 


बज छ 


से तो लजित हो जाय | उसकी हँसी मे इतना माधुय॑ और इतनी 
मस्ती है कि प्रातःकालीन खिले कमल के फूल भी मात हो जाते हैं । वे 
उसके सामने मुरभाये से दिखाई देते हैं | उषश्काल मे फूलो मे स्वयं 
ताज़गी रहती है पर वह ताजगी प्रिय की हँसी की ताज़गी और माधुरी को 
कहों पा सकती है १ ( इसमें श्रप्रस्तुत से प्रस्तुत की अच्छी व्यञज्जना की 
गई है| ) 
है ५८ +८ 
पृष्ठ २३--इस पद्म में “प्रिय” के कानों! ( कर्ण-शस्कुली ) का 
वर्णन है। 
हिंदी और सस्कृत साहित्य में भी प्रेयसी के 'कानों! के वर्णन की 
परम्परा नही मिलती । इस दृष्टि से इस वर्णन में नवीनता है-- 
मुख-कमल के पास ही कमलिनी के कोमल दो पत्ते (करश-शस्कुली ) 
सजे हुये थे । इसीलिए तो उन कानों में किसी का दुख-पूण स्वर नहीं 
ठहर पाता था; क्योंकि कमल-पत्र पर 'जल-विंदु” कहाँ स्थिर रहते हैं ! 
वे तो नीचे ढरक ही जाते हैं | 
( दुख को 'जल-विन्दु” कद्दना भाव-पूर्ण है । दुःख मे--आँखों के 
यानी के रूप द्वी में बाहर प्रकट होता है । ) 
५८ >८ १८ 
पृष्ठ ६४४--(१) -इस पद्च में दोनों बाहुओं का रूप वणन हे । 
प्रिय क बाहुद्बय इतने सुन्दर और अलबेले लगते हैं कि कवि का 
आश्चय पूछ उठता दै--ये किस कामदेव के धनुष की ढीली 
प्रत्यचा है ! क्या यह लता तो नही है या शरीर के रूप सरोवर मे 
उठने वाली नई लहरें तो नहीं हैं ! ( सन्देहालकार ) 
५८ 7 है 
पृष्ठ २४--(३)--प्रिय के पवित्र शरीर की शोभा का ओज 
इतना माघुय बरसा रहा था कि कवि कल्पना करते हैं कि यदि 
ब्रिजली ( जो स्वय उज्ज्वल और सुन्दर है ) पूनो की चॉदनी 
€ चन्द्रिका पर्व ) में स्नान कर आये औ्रौर उसके बाद उसमे जो 
कान्ति भकलके वह प्रिय'ः की कान्ति की समता कर सकती है। 


शेर 


( प्रिय को शोमा बिजलो और पूनो की रात की सम्मिलित शोभा करे 
समान थी । ) 
>< >< भ< 
पृष्ठ २४--(३) प्रिय के मन मे चाहे 'छुल' द्वी क्यों न भरा हो पर 
मेरा उसमे बहुत ही गहरा विश्वास था। मैं तो उस मायाविनी के 
निकट जाकर स्वयं कुछ सच्चा बन गया था। मैने अपनी सच्ची 
भावनाओं की ही उसपर अज्जलि चढाई थी । 
>८ >८ >< 
पृष्ठ २५--(१)--प्रिय ने प्रेमी की भावनाओ के साथ अपनी 
मावनाओं का रस नहीं उडेला। तटस्थता ही प्रदर्शित की । श्रतः कवि 
के फुँकलाहट भरे उद्गार कहते हैं-- 
कया प्रेसी केवल सौंदय का ही पुतला था। उसमें बाहरी आक- 
बैण का ही साधन मात्र था क्‍या उस रूप की श्राकृति के भीतर 
धड़कन लिए हुए हृदय नही था १ 
क्या यह तो नही था कि मुझे भावुक जानकर ही तटस्थ ( जड़ ) 
एहकर अपने रूप का प्रदर्शन किया गया था ? _ 
५८ ५८ >< 
पृष्ठ २५--(२)--कबि कहते हैं “उसकी” बिख़री अलकों ने ही 
मेरे जीवन मे उलभान पैदा कर दी। उन्होंने मेरे हृदय मे प्रेम का 
अकुर जमा दिया था | जत्र मै उनके बिखरे बालों पर मुग्ध हो गया तो 
मुझे अपना भान नही रहा | इसी अवस्था में किसी ने भेरे जीवन का 
प्रेम-रस पी लिया । मुझे अपने वश कर लिया | 
( इस पद्य मे भाषा की दृष्टि से रचना दोषमय हो गई है। पहिली पक्ति 
में 'मेरे जीवन! कद्दा गया है श्रो( अन्तिम में (हमारी पलक? । “हमारी? के 
स्थान पर मेरी” होना चाहिए था | यदि चतुर्थ चरण मे “हमारी अभीष्ट 
था तो प्रथम चरण में “हमारे जीवन” चाहिए था । पर तुक के भमेले ने 
यह दोनों संभव नहीं होने दिया | प्रथम दो पक्तियों में विरोधाभास है। 
कार्यकारण लक्षणा का भी यद्द अच्छा उदाहरण है। ) 
>< > जद 


, पृष्ठ २४--(३)--ज्यों-ज्यों मेरा आकर्षण उसकी ओर बढता 
जाता था; भेरे मन को शांति मिलती जाती थी। म्ुके उससे प्रेम 
करने में खुश अनुभव होता था। यद्यपि मेने अपने मन को उसके प्रेम 
में बॉच दिया था, फिर भी मुझे भला ही लगता था--सुख ही मिलता 
था| डस समय दुख पास नही फठकता था--दूर ही रहता था । प्रेम 
का बन्धन सुख ही प्रदान करता था । 

ठप * श्र 

पृष्ठ २६--(१) प्रकृति भी कवि के उल्लास मे हृष-विकम्पित हो 
उठो है--इक्षो मे सुन्दर पत्ते भ्रूम रहे हैं; शाखाएँ परसुपर गले मिलो 
रही हैं, भौरे मूंज का अजीब तान छेड़ रहे हैं! फूलों पर बैठ कर मान 
उनका चुम्बन ले रहे हों । 

पुष्ठ २३६--(२)--मुपों की तान जब वन-उपवन मे गूजती थी 
तो ऐसा प्रतीत होता था मानो मुरली बज रही हो। कलियों जो 
खिलती थीं तो ऐसा प्रतीत होता था मानों मधुपों की तानः सुनकर वे 
हँस उठे हों । मधुपों की मीठी गरंजार कलियों के “मघु-भार को पारकर 
उनके कानों तक जेसे पहुँच जाती हों ). 

८ >< ५८ 

पृष्ठ २७--(१)--इन पतद्मों मे सयोग श्गार का चित्रण है-- 
प्रेमी! का वक्षस्थल 'प्रियः की घड़कन गरिन रहा है ( दोनों परस्पर 
आलिंगन बद्ध हैं ) ; प्रिय के अधर प्रेमी के ओठों पर रखे हुए हैं ओर 
इस प्रकार प्रेमी को प्रिय के निश्वास के मंद मंद फ्ोंके मलय पवन की 
मधु-गंघ से रस सिक्त बना रहे हैं। प्रेमी कहता हे कि में प्रातः प्रिय के 
घुख-चंद्र को नज़रों में भरकर ( देखकर ) उठता था। ( उठने के पूर्व 
मै प्रिया आलिंगन ओर चुम्बन करता था| ) 

३ २८ क्र 

पृष्ठ २७---(२)--जब प्रिय आलिगन मे बद्ध होती और उसका मुँह 
पेरे वक्त॒स्थल में छिपा होता उस समय मेरे वस्त्र प्रस्वेद से भींग उठते । 
मिलन की वह रात भी शियिल हो जाती थी । प्रेमियों के मावातिरेक 
पे 'शरीरमिलन! के चुण शेयिल्य लेकर ही आते हैं। ( इस पद में 
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चॉदनी रात का रूपक बॉघा गया है । प्रेमियों को मिलनावस्था ही 
सुस्त की रात है | वक्ष॒स्थल मे छिपा छुआ प्रिय का भ्रुख ही चंद्र है; 
वचस्न-पट ही आकाश है और वल्ल पर सात्विक भाव के कारण प्रेमियों 
के शरीर से निकले हुए जो स्वेद-कण छाये-हुए हैं, वे हीभानों 
तारे हैं। ) 
भ८ ५८ 0. हि 
पष्ठ २७--(३)--अ्रव कभी मेरा;प्रिय से इस प्रक़र का भौतिक 
सिलन' न होगा । इसी को कवि इस प्रकार कहते हैं" अलेस भर 
सौदय लिए. प्रेमिका फिर से मिलन-कुज्ज में सोकर मुझ्पर सुख की वर्षा 
नहीं करेगी। मै अब उसके साथ साथ सुख के स्वप्नों को नही देख 
सकूगा | ( चॉदनी रूपमयी प्रेमिका के लिए व्यवह्वत हुआ है। ) 
>८ >८ >८ 
पुष्ठ २८--(१)--प्रिय का बिछोह हो गया है। अब तो मन के 
आवेग उसके 'दशन” के लिए रह रह कर छुटपटा उठते हँ---मन में रूप- 
दर्शन की प्यास जगी हुई है | इस समय मेरा छुृदय उसके श्रभाव से 
शशूज्यतार श्रचुभव कर रहा है। कवि अपनी रिक्तावस्था का अनुभव 
कर “प्रिय” से शिकायत करते हैं कि तुम्हीं ने मेरे सानस का समस्त रस 
पीकर मेरी हृदय-प्याली को खाली बनाकर फेंक दिया है। जबतक 
तुम्हें मेरे साथ रस श्रनुभव होता था, तुमने उसका उपभोग किया ; 
अब जब मुझमें कोई नवीनता न रह गई, कुछ रख न बच रहा, तो 
तुमने अपनी आँखें फेर लीं । 
>< भ८ >< 
पृष्ठ--९८--( २ )--हमारे मानस में प्रेम-कमल खिला और 
अरब विरह में मुरका गया। परिणामतः आंसू के रूप में उसके केशर- 
कण बिखर रहे हैं , और उसासों के रूप मे पराग उड़ रहा है। 
है भर श्र 
पृष्ठ २६--( १ )--प्रिय का सान्निध्य सुख प्रेमी को अधिक समय 
तक आनन्दविभोर नहीं रख सका। इसीलिए. श्रतृत्ति उसे रह रहकर 
ब्याकुल बना देती हे। बह उसी की स्मृति में चीख उठता है-- 


ते प्रिय की मिलन ड़ियाँ कुछ क्षण ही रहकर क्‍यों बीत गई ! 
उसकी मल्नय समीर सी ताज़गी भरनेवाली प्रेम-भावनाएँ मुझे ज़रा ही 
क्रुकर क्‍यों वापस लौट गई ! उसने जो मुझ पर दया-दइृष्टि की थी वह 
नँब क्यों फिर गई १ 
। > 0 
पृष्ठ २६--( २ )--प्रिय के वियोग में में अपना भाव खो चुका 
हूँ ( बिस्मृति है ); उसकी स्मृति मुझमे मादकता भर देती है; मन 
मूच्छित हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है वे मिलन की सुख-घढ़ियाँ 
सत्य नहीं थीं--मैने उनका अनुभव कदाचित्‌ स्वप्न में किया था--मैं 
यह भी सोचने लगता हूँ, कदाचित्‌ मैने उसके 'मिलन-क्षणों' की केवल 
कल्पना ही की है--बाध्तव मे मेरा उनका कभी मिलन नहीं हुआ। 
अब तो “मधुर-भावनाओं' की स्मृति ही एकाकी जीवन में गूज रही है । 
( यहाँ 'मुरली” मधुर भावनाश्रों की प्रतीक है ।) 
५८ > | 
पृष्ठ ३२०--( १ )--प्रिय के आगमन के पूर्व मेरा छुदय हीरे के 
समान कठोर था, पर जब उसके कोमल रूप के दशन हुए तो उसकी 
कठोरता चूर-चूर हो गई | सिरस के फूल के समान सुकुमाराड्ी ने हीरे 
से कठोर हृदय को कुचलकर टुकड़े-टुकडे कर डाला--यह क्या कम 
आश्चय की बात है | मिलनावस्था में जो प्रेम बफ के समान शीतलता 
प्रदान करता था, विरद्ावस्था में वही अगारे बरसाने लगा है | ( एक 
ही वस्तु भिन्न परिस्थितियों में मिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है । ) 
>८ >८ »< 
पृष्ठ ३०--( २ )--जब्न सू्े के ढल जाने पर संध्या हो जाती है; 
चारों ओर घुँघलापन छा जाता है श्र कमल भी संकुचित हो जाते 
हैं--मानो भौंरों से छिपना चाहते हैं तब जी प्रिय-मिलन की उत्कठा 
मे विहल हो उठता था और हम' प्रतीक्षा मे रोते रहते | ( धुँघली 
संध्या उद्दीपन खिंचाव और “होना” अनुभाव हैं। प्रेमी ड्रबते दिन का 
घुंघलापन और सध्या का आगमन प्रिय की मिलन-उत्कठा को उत्तेजित 


करते थे | इसी से वह रो उठता था | ) 
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पृष्ठ ३०--( हे )--मेरा हृदय मक्खन के समान स्निग्ध था। 
इसीलिए प्रिय की रूप-ज्वाला के संस से श्रविलम्ध दीपक के समान 
जलने लगा। अब विरह में निराशा भर गई है--ऑधियारी छा गई 
है। दीपक जलकर जब बुकने लगता है तो वह घुएँ से स्थल को मर 
कर श्रेंघियारी का चित्र खींचता सा प्रतीत होता है। और बुकते ही 
उसके चारों ओर अंधियारी छा जाती है। श्रतः ज्ल जलकर एक 
ओर तो बह प्रकाश फेकता है और दूसरी ओर घुओं छोड़कर अंघकार 
की सृष्टि करता है । 
>८ ९ ५ 
पृष्ठ ३१--( १ )-रात में चारों श्रोर शाति छाई हुई दिखलाई 
दे रही है । रस लोलुप भौरों की गजार ( मुरली ) अब नही सुन पढ़ती, 
क्योंकि अब वे कमलिनी के “कोष में बद हो गए! थे। यह नीरब वाता- 
बरण प्रिय की स्पृति आँखों में बलाने लगा। मेरे निराश हृदय में “ 
प्रेम की यम्नुना बहने लगी | ( वातावरण की नीरवता द्वी रति-भाव को 
उद्दीघ्त कर रद्दी थी । ) 
भ८ >< >द 
पृष्ठ ३१--( २ )--रात भर प्रिय की प्रतीक्षा करते करते मेरा 
मन प्रातः निराश होकर गिर जाता--उदास हो जाता । मेरे मन की 
अ्रवस्था उस सिरस फूल के सहश हो जाती जो वसत ऋतु में रात के 
पिछले पहरों में खिलता है और सूर्थ की किरणों के स्पश से ही म्ुुरका- 
कर जमीन पर गिरकर धूल में मिल जाता है | प्रिय की प्रतीक्षा में मे 
खिला सा रहता पर जब सूथ की किरणों पूर्व के वातायन से ऋकने 
लगती तो मैं निराश हो जाता--मेरा मन छिल्न-मिन्न हो जाता-- 
मेरा उत्साह धूल में मिल जाता | 
हू भ८ >८ 
पृष्ठ ३१--( ३ )--'प्रिय'ं की रात भर उनींदी आँखों से प्रतीक्षा 
करने के पश्चात्‌ भी उसकी झलक नहीं नसीब होती तो सवेरे विरहो- 
च्छुवास छोड़कर रह जाता हूँ । प्रकृति भी कवि की विपन्नावस्था का 
साथ देती है । प्रातःकालीन समीर जो पहले मघु-सौरभ को लेकर प्रसन्न 


रहता था अरब इस तरह धीरे धीरे बह रहा है मानों वह भी किसी के 
विरह में व्याकुल हो उसासे छोड़ रहा हो | 
५८ >< >< 
पृष्ठ ३२--( १ )--प्रातःकाल पौ फटने के समय पूर्व दिशा पीत 
रंग से रंजित द्दो जाती है । कवि कहते हैं, सूर्य की किरणों के चुम्बन से 
भानो पूव-सुन्दरी के कपोल पोले पढ़ गए थे | ( यहाँ कवि ने लजा से 
कपोलों में लाली नहीं दौढ़ाई | ऐसा प्रतीत होता है; 'उुन्दरी” चुम्बन 
का रसास्वाद नहीं ले रही थी--वह स्वय अनमनी थी । इसीसे उत्षके 
कपोलों मे स्वाभाविक लजा का रंग न छा, भय या दुःख की भावना 
संचारित हो गई थी । मै उसके दर्शन की लालसा से रात भर नम की 
ओर देख देखकर प्रातः समय तक निराश हो जाता ओर तब मेरी 
आँखें मैप जाती थीं। ) 
>८ >< > 
पृष्ठ ३२--( ९ )--प्रातःकाल पुथ्बी का इरा भाग ओोस से भर 
गया था। कवि कल्पना करते हैं कि वे ओसकण नहीं ये, वे तो 
मेरे ही प्रेम के ऑस थे जो प्रमात समय मेने निराशावस्था में अ्रपनी 
आँखों से गिराये थे । ऐसा प्रतीत होता है में ही खाली बादल बनकर 
गगन में छा गया था और आँसुओ के मोती बरसा कर मैंने पथ्वी के 
अंचल को मर दिया था | 
>८ २८ 
' , पष्ठ ३२--( ३ )-मैने प्रिय के सोन्दय के दशन का जो रस एक 
बार पी लिया वह मेरे लिए नशा बन गया । जिस प्रकार मदिरा का 
प्याला ओठों से लग जाने पर ओठो की प्यास बढा देता है--वे बार 
बार उसे अपने से लगाने को व्याकुल होते रहते हैं; उसी प्रकार 
आँखों ने जब से उसके रूप-दशन किए तब से वे बार-बार उसे देखने 
को छुट्पटाने लगी हैं। रूप-दर्शन से ही मेरा हृदय ऐसा विकल हो 
उठा था जैसे ज़हर पी लिया हो । अब वह्दी विष मेरे लिये मदिरा बन 
गया है | विष तो व्यक्ति एक ही बार पीना चाहता है पर मदिरा बार 
बार पीने की भावना करता है। मेरी आँखें बार-बार उसी रुप को 
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देखने को व्यग्र हैं। अब तो मेरे हृदय मे उन सुन्दर पलकों के प्याले 
का प्रेम जीवन की साध बनकर बस गया है । मेरा जी उन सुन्दर पलकों 
के प्याले को अपने ओठों से लगाने को व्यग्र हो गया है। मैं उन 
सुन्दर पलकों को चूमना चाइता हूँ। 
५८ >८ ५९ हि 
पृष्ठ ३३--..( १ )--जिस समय मैने प्रिय का पूर्ण विकसित सौदय 
देखा, मेरे हृदय का प्रेम समुद्र सा लदरा उठा $ जाग उठा पूर्णिमा 
की रजनी जब अपने वैभव को लेकर खिल उठती दै ,तब समुद्र की 
लहरे चाँद की किरणों का आलिद्धन कर इतने वेग से बढती हैं मानो 
चाँद को दी छू लेंगी | अब उसके श्रोभल हो जाने पर मैं रतनाकर ही 
में “उसकी” परछाई को चमकते हुए अनुभव करता हैँ । 
है ५८ ५ 
पृष्ठ ३३--( ९ )--इस पंक्ति मे 'सौन्दय ही परमात्मा” ( छिछए 
(ए 8 800 ) की भावना व्यक्त की गई है-- 
सौदय के पर्दे में परमात्मा ही हमे मधुर मुरली बजाकर मानो 
आकर्षित कर रहा है। संध्या और अमा-निशि में भी वह्दी (परमात्मा) 
अपना खेल खेलता दिखाई देता है । ( प्राकृतिक रूपों में भी परमात्मा 
की सत्ता का भान कबि को होता है। ) 
भर >८ >< 
पृष्ठ २३-- ( ३े ) इस पद्य मे कवि ने आध्यात्मिक अनुभूति के 
साम्प्रदायिक विश्वास को प्रकट किया है। सूफियों की आस्था है कि 
“परम-प्रिय” परमात्मा 'हाल” की स्वप्न की दशा में श्राते हैं और साधक 
जब होश में आ जाता है तो वे शञायब हो जाते हैं--चल्ले जाते हैं, 
उनके चले जाने पर हम एकाकी तडपते रह गये--जैसे नशे के उतर 
जाने पर पुनः एक घूट की प्यास हमें वेचैन बना देती दे उसी तरह 
बिरह हो जाने पर मिलन की उत्कठा व्याकुल बना देती है। महादेवी 
ने भी इसी भावना को यों व्यक्त किया है-- 
“वह सपना बन बन आता, 
जामृति से जाता लौट ।॥”? 


पृष्ठ ३४--मेरे हृदयाकाश में बिजली बनकर तुम आए और अब 
इन्द्र-चनुष के समान विचित्र (रंगीन ) स्मृतियों को छोड़कर चले 
गए हो | 
ञ८ ५८ ल्‍< 
पृष्ठ ३४--( १)--प्रिय की सर्सखति पुष्प रस और मेघमाला के 
समान आती है जिसमें मेरे हृदय विपिन क्री कली सरस बनकर खिल 
उठती है। ( स्मृति को मकरंद की समता इसलिए दी कि वह मकरंद 
के समान ही रस. ओर मादकता उत्पन्न करती है। मेघ इहृष का 
य्योतक है। ) 
| ५८ ५८ 
पृष्ठ ३५--( २ ) इसके पूर्व पद से कवि 'स्उृति? से व्याकुल नहीं 
होते--ह मनाते हैं। वे कहते हैं--तेरी स्मृति के मधुरस की वर्षा से 
मेरा हृदय ओस-कण के समान भीग गया है। ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो मेरे मन-मन्दिर पर सोतियों की ढेरी बरसा रहा हो । कवि प्रिय 
की स्मृतियों को अपने मन मे बसाकर श्रपने को 'घनी” अनुभव कर 
रहा है। ) 
4 >(्‌ २८ 
पृष्ठ २६--( १ )--कवि श्रब प्रकृति के व्यापारों में प्रिय का 
स्पश अनभव करने लगा है। इससे उसके तप्त हृदय को सेहत ही 
मिलती है । हे 
ध्यह शीतल समीर जो बह रहा है वह तुम्दारा पवित्र स्पश 
कराता है | इसीसे जब वह मुझे छूता है तो मै सिहर उठता हूँ । ओर 
आँखें ( सात्विक भाव से ) ऑसू बहाने लगती हैं ।! 
ऋ ञ्९ ० 
पृष्ठ ३२६३--( २ )--रात को सालती लताएँ तरु के सहारे 
( तकिया लेकर ) लिपटों सोई रहती हैं और मै व्यथ ही प्रिय की 
प्रतीक्षा में आकाश के तारे गिनता रहता हैँ । ( इस पद्य से पुनः कवि 
का विषाद रो उठता है । कवि अपनी स्थिति से समझौता करने का 
प्रयत्ञ करते हैं--कमी सफल होते हैं; कमी असफल । ) 
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पृष्ठ ३६९---( ३े )--कवि पुनः सेमलते हैं। कहते हँ---प्रिय ने 
शआोभल होकर मेरे साथ निष्ठुरता अवश्य प्रदर्शित की है पर फिर भी 
मैं संथा एकाकी नहीं ह्ूँ--मिलन-आशा भरी विरह-निशा मे मै हूँ 
ओर प्रिय का विरह-दुख है। उसका दुख मुझे उसके निकट ही 
रखता है। 
> भ८ श्र 
पृष्ठ ३२७--( १ )--जब संध्या छा जाती है तो आकाश मे 
लालिमा फैल जाती है | उस समय कब रात की अधियारी छा जाती 
है, हम सहसा नहीं जान पाते । आकाश की लालिसा को कब निशा 
की कालिमा ढेंक लेती है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता । देखते- 
देखते ही मानो सोने के जाल पर काली चादर छाने लगती है। 
( इस पद्च मे 'प्रसाद! का नियतिवाद ध्वनित हो रहा है। कब सूख 
की घड़ियों दुख मे परिवर्तित हो जायेंगी, हम नहीं कह सकते । ) 
है र्प २५ 
पृष्ठ ३४--( २ )--अब मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम-रग मे इतना 
अधिक रंग गया है कि प्रयत्ञ करने पर भी--ऑसू के पानी से धोने 
पर भी वह नहीं छूटता । यह प्रेम का रंग कैसा अनोखा है! ( यहाँ 
'रग! प्रेम का प्रतीक है। विप्रलमावस्था में प्रेम और गहरा हो 
जाता है।)' 
२८ ५८ ५८ 
पृष्ठ ३८--( १ )--'तेरी आकृति इच्छाओं के सम्पूर्ण विकास 
के समान खिली हुई थी जो मेरे हृदय-पटल पर खिच आई थी और 
जिसके प्रति सेरी श्रमिलाघा जाग उठी थी ।? प्रिय की मूर्ति प्रेमी के 
मन को भा गई थी। उसे देखकर ह्टदी उसके हृदय में प्रेम पैदा हो 
गया था। ( इस पद्य में स्थूल की उपमा 'सूक्ठम' से दी गई है । “मूति! 
को 'भावना कला का विकास! कहना नई कविता की भ्रशृति के अनु- 
रूप ही है। ) 
व ८ 
पृष्ठ रे८--( २ )--प्रिय का दशन पहले तो पथ-प्रदर्शित करने- 


वाले दीपक के समान प्रतीत हुआ पर जब उसने हृदय मे प्यास भर 
दी तो वह “दीप” अंगारों का अंबार बनकर जी को जलाने लगा | 
( संयोग में जो वस्त॒ुर्"ण अनुकूल फल देती थीं--वियोग मे वे ही प्रति- 
कूल फल देने लगीं | ) 
पृष्ठ 3८:--( ३े )-मेरे हृदय की पीड़ा इतनी अधिक तीम्र हो 
उठी है कि अब उसमें दैन्‍्य प्रदर्शन का भाव नष्ट हो गया है; वह अब 
सामिर्मान साहस के साथ अपनी अवस्था को प्रकट करती है। ( अरब 
प्रेमी अपने दद के विश्लेषण में कोई म्रिक्॒क नहीं प्रदर्शित करता ) 
जब वेदना पराकाष्ठा को पहुँच जापी है तो वह बाहर फूटना चाहती 
है और ऐसे समय उसमे कोई दुराव; कोई देनन्‍्य नहीं रहता। प्रेमी 
अब बहुत स्पष्ट शब्दों मे प्रिय की निष्ठुरता का ठिंढोरा पीठता है 
क्योंकि वह अब वेदना को अधिक काल तक दबाकर नहीं रख 
सकता | 
५८ ५८ >८ 
पृष्ठ २६--तुमने मेरे हृदय के तीत्र प्रेम) का रस पीकर मुझसे ही 
मुँह फेर लिया । ( “मदिरा' प्रेम ,का प्रतीक है। मदिरा पीने के बाद 
आँखो मे लाली छा जाती है । प्रिय ने प्रेम की मदिरा जी भर पी 
ओर जब उसके अतिरेक से वह ऊच गई तो उसने उपेक्षा का भाव 
धारण कर लिया । (लाल आँख दिखलाने क्रोध का भाव भी 
व्यज्लित है| ) 
हर 4 > 
पृष्ठ ४०--( १ )--कषि संसार की छुलना” से ऊब उठे हैं। 
- वे उससे पनाह माँगते हैं। वे अपने को सर्वथा एकाकी अनुभव 
करते हैं । अतः स्वभावतः अपने मन ( नाविक ) से कहते हैं, मुझे 
इस अबस्था में जहाँ शूत्यता ही,.दीख पढ़ती, है--तू किन डमज्ञों 
मे बहा लाया ! मन की ऐसी स्थिति क्‍या किसी ने कभी अ्रनुभव 
की थी? 
| > >< 
पृष्ठ ४०--( २ )--कवि फिर मन द्वी मे उधेड़-बुन कर रदे हैं--- 


॥ 


क्या मैं सांसारिकता के परे हो जाऊं! लाकन्‌ खुद ख्थान:कृसा 
मुझे इसका भी तो शान नहीं है--वह कौनसी “मानसिक भूमिका है 
जहा पहुँचने पर मुझे सेहत मिलेगी £ मुझे तों श्रधकार ही दीख पड़ता 
है। सुझे यह भय नहीं कि में मन की अज्ञातावस्था में जाकर अपने 
अस्तित्व को खो बैदूगा--मेरे इस जीवन ही का अन्त हो जायगा | 
मुझे यही दद हे कि कहीं वहाँ भी 'छुल'ँ ही न समझ पढ़े। इस पार 
का जीवन तो छुदट्ममय--छलमय दै ही, मुके दुःख है कि कहीं उस 
पार का अज्ञात लोक भी इसी पार की छाया न हो । 
भ८ | अं 
पृष्ठ ४१--( १ )--“अ्रब मै जिस मानसिक स्थिति में पहुँच चुका 
हूँ उससे लोटने का मार्ग मुझे नहीं सूक रहा है। मेरा मरुस्थल सा 
सूखा हृदय ऑसुओं के नद में हब चुका है । 'बालू! पर द्वी पद-चिह्न 
बन सकते ये पर वह तो ( प्रेम के ) पानी” में डूबी हुई है। यदि मेरा 
मन तकंमय ( शुष्क ) रहता तो मैं चिन्तन करता और मुझे अपनी 
स्थिति को बदलने मे सहायता मिलती--यर अब तो वह भावनामय 
हो गया है | अ्रतः केवल उसी भाव मे बहने” के अतिरिक्त अब कोई 
मार्ग ही नहीं दीख पढ़ता | 
भर | २९ 
पृष्ठ ४९--( २ )--चारों ओर शूत््यता फैलो हुई है--एकाकीपन 
अनुभव करता हूँ। मुकमें न॒ तो स्वय शक्ति रह गई हैं कि में अपना 
मार्ग खोज ले और न किसी व्यक्ति का सहारा ही मुझे प्राप्त है। मैने 
तो अपने को ऐसे ( भाव के ) समुद्र में फेक दिया है कि जिसका कोई 
किनारा ही नही दौख पड़ता । मुझे रह रहकर चिन्ता सताने लगती 
है कि मै नगश्य एकाकी व्यक्ति कैसे पार लगूगा ! 
>< मर ५९ 
पृष्ठ ४१---( ३ )--कवि अपने मन से द्दी कहते हैं--'मेरी यहद्द 
भावना की नाव नेराश्य के समुद्र में जब तैर रही थी तब प्रिय” के - 
मुख चन्द्र के दशन होते ही मुझे किनारा बहुत समीप दौख पड़ता 
था। ( भुझमे कितनी ही घनी निराशा श्राच्छुन्न रहती पर ज्यों ही 


मुझे प्रिय का मुख दीख पढ़ता--मैं श्राशा से भर जाता--मेरी कामना 
की पूर्ति हो जाती । ) 
हि रथ ५ 

पृष्ठ ४२--( १ )-मेरे सामने अब शुष्कता ( प्रिय के अभाव मे 
चारों ओर नीरसता ही छाई हुई है ) का सागर फेला छुआ है | अब 
'प्रेम' ही इस विशेषता-शूनल्य जीवन की नाव को ऑस की घार में 
खेकर ले जाता है। ( प्रिय के आगमन के पूर्व मेरा जीवन रेग्रिस्तान 
के समान था--शुष्क था--( पतमड़ था; भाड़ खड़े थे सूखे से 
फुलवारी मे! ) उसके आगमन से उसमें प्रेम का रस बह उठा और 
वह खिल उठा । पर विरह में जीवन पुनः शुष्क हो गया पर चूंकि प्रेम 
का सरना एक बार फूट पढ़ा था। इसलिए विरद्द में चारों ओर 
शुष्कता छा जाने पर भी वह ( करना ) ओआँखों की राह से बद्दकर 
मन को सूखने नहीं देता--जीवन की नाव को चलने योग्य बनाए 


हुए है। ) 
2 ५ + ८ 


पृष्ठ ४२--( २ )--अ्रन्तर का सागर अपने भीतर बड़वानल के 
समान जलन छिपाए हुए है | ( हृदय में जलन भरी हुई है। प्रिय ने 
मुझे सताकर क्‍या प्राप्त कर लिया ) मेरे हृदय सागर में उथल-पुथल 
मचाने से उसे कौन-सा सुख मिल गया १ ) उसे किस बात की “चाह 
थी ! मथने से तो बाहर विष ही बह रहा है। मेरी वेदना में जो तीत्र 
जलन है वह किसी “विष ( एप्िड ) के समान ही है । 
२ >्र २ 
पृष्ठ ४२--( ३ )--अब तो मुझे उसासे भरते-भरते सुबह से 
शाम हो जायगी और इसी तरह रात भी बीत जायगी।? ( “छाया 
पथ--संध्या का प्रतीक है | ) 
>< > > 
पष्ठ ४३--(१)--'मे तुम्हारी खोज में नभ प्ृथ्वों दोनों की ख़ाक 
छान डालंगा | यदि में जान लूं कि ठुम किसी पथ सेजा रहे हो 
तो मैं 'घूल-कण' बनकर प्रसन्न हो उठ गा | सौरभ बनकर उद्धेंगा 
६ 
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और तुम तक पहुँचू गा। यदि तुम किसी न्ञत्र में होगे तो वहा भो 
जाने को चेष्टा करू गा |? 
है १ 4 
पृष्ठ ४३--(२)--'मेरा जीवन शुष्क था--यंत्र के समान निर्जीव 
था | इसमें कुछ भी क्षमता न थी। जब ठुसने उसमे प्रवेश किया तो 
उससे मानो प्राण आ गए और वह देदीप्य हो उठा ।? 
५८ >८ >< 
पृष्ठ ४३---(३)--'मेरे हृदय में उसका चद्रमा के समान रूप 
चमचमा रहा है। उसी शीतल किरण के सहारे ही मै जीवित रह 
सका । सौंदर्य के अस्त की बलिहारो ही है। चकोर “अंगारों? में ही 
चॉद का सौदयय पाकर उन्हे चुगने लगता है और इस तरह उसका 
जी अगारे चुगकर भी शीतलता लाम करता है ।? (प्रिय का रूप 
वियोगावस्था में जी को जलाता ही है पर प्रेमी उसका ध्यान किए बिना 
नहीं रहता । उसे वह जलाकर भी शीतलता ही शदान करता है। ) 
>< है ५ 
पृष्ठ ४४--(१)--द्ीपक के भीतर जब तेल (स्नेह) होता है तभी 
वह जलता हे और उसी समय वह पतण से मिलता है। ( दीपक के 
जलने के बाद ही पर्तिगे उस पर हृथ्ते हैं|) पतंग भी जब जलने लगता 
है तो वह प्रसन्न हो उठता है ( फूल के समान उसका मन खिल उठता 
है ) क्‍योंकि वह देखता है कि दीपक भी तो स्नेह से ही जल रहा है । 
( प्रेमी को यदि अपना उत्सर्ग करते समय यह विश्वास हो जाय 
कि उसका प्रिय भी उसके प्रेम मे अपने प्राणों को भीतर ही भीतर 
घुला रद्दा है तो उसके प्राणोत्सग का उत्साह हुशुना हो जायगा । ) 
>८ भ >८ 
पृष्ठ ४४--(२)--इस आकाश-वन-समूह में जूही के समान तारे 
खिल रहे हैं। शशि | तुम इन जूही के फूलों मे श्वेत कमल के समान 
क्यों मिल जाते हो !( कवि अपने प्रिय को उलाइना देते हैं कि 
ठुम तो असाधारण हो। अतः साधारण व्यक्तियों के बीच रहने मे 
तुम्हारी शोभा नहीं बढत्ती ! ) 


पृष्ठ ४४--(३) ससार मे अकाल हा किसी के जीवन का अन्त 
नहीं हो जाना चाहिए.। इसी भाव को कवि इन शब्दों में कहते हैं-- 
कलियों के जीवन की इसी से सफलता नहीं होनी चाहिए कि वे श्रपने 
में रस भरकर खिल उठे और उन्हे जबरदस्ती कोई तोड़ ले जाय ! 
( नियति हमारे साथ हमेशा छुल करती रहती है, हमारी इच्छा 
के बिपरीत ह्दी उसका काय-चक्र चलता है। ) » 
भर मा >८ 
पृष्ठ ४६--( १)--कवि नियति से ही कहते हैं कि यदि मनुष्य 
अपने साथियों के साथ जीवन के कुछ क्षण व्यतीत करे तो तुम्हारी 
क्या हानि हो जायगी १ तुम उनका ऋण जीते ही क्‍यों भरी जवानी मे 
( जीवन की यह जीवितावस्था ही है ) अन्त कर डालती हो ! 
| ५८ २ >< 
पृष्ठ ४६--(२)--मैने प्रिय के चरणों मे अपने मन की सारी 
अभिलाषाओं को अ्रञ्जलि विखेर दी है । मेरा उससे यही आग्रह है 
कि इन सुमनों में रस कण हैं ! इन्हे कीट के समान कुत्तरना निष्ठुरता 
का प्रद्शन होगा । 
५८ है >< 
पृष्ठ ४५--(३)--यहाँ भी कवि का नियति-विश्वास उच्छुवसित 
हो रहा है। काल बड़ा निर्मोही हे । वह किसी पर सदय नहीं होता । 
उसके ऑंपघियारे पट पर अज्ञात भाग्य-रेखाएँ श्रद्धित हैं । जीवन में 
इतना सुख है ओर इतना दुख हे--यह कोई नहीं कह सकता। 
नियति कब अपना चक्र घुमा देगी और कब सुख को दुख में परिणत 
कर देगी, कोन कह सकता है! 
५८ 2 भर 
पृष्ठ ४६--(१)--संसार कभी दुख का और कमी खुख का 
अनुभव करता है ओर इन्हीं अनुमवों के बीच उसका उत्थान-पतन 
होता रहता है। यह क्रम उसका प्रलय काल तक चलता रहता है । 
चह अपनी ही धुन में मस्त रहता है, वह दूसरो का हित-अहित सोचने 
को कमी नहीं रुकता। ( संसार में सभी प्राणी अपने हो सुख-दुख, 
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उत्कर्ष-अपक् की चिंता करते और अपना जीवन-यापन करते है । 
उन्हे अन्य व्यक्तियो की भलाई बुराई की ओर ध्यान देने की चिन्ता 
नहीं होती । ) 
पृष्ठ ४६--(२)--सनुष्य के जीवन में विरहृ-मिलन दोनों का 
समावेश है । उसमें दुख-सुख दोनो का अनुभव होता है। चीज़ जैसी 
दिखाई देती है उसे उसी रूप मे ग्रहण करना चाहिए। उसका अपनी 
ही रुचि के अनुरूप स्वागत करना चाहिए, यह काम मन का है । 
(पमन के हारे हारहे, मनके जीते जीतः--तुलसी । यदि हस 
अपने मन को इतना तैयार कर लें कि वह जिस घटना मे दुख दिखाई 
देता है उसे सुख मान ले तो फिर दुख के अनुभव की तीत्रता बहुत ही 
कम हो जायगी | इसीलिए कवि कहते हैं ह जीवन मे सुख-दुख दोनों 
के प्रसग आयेंगे पर यदि उनकों देखने का आपका अपना दृष्टिकोण है 
आर इनको ग्रहणु करने की आप के सत की तत्परता आपकी रुचि के 
अनुकूल हैं तो आपको हर स्थिति मे सतोष ही होगा। इसी प्रकार 
जीवन; में जो एक बार मिला है वह कभी न कभी बिछुडेगा ही । अ्रतः 
उसमें एक हो स्थिति सभव नहीं है । मनन ही हमारी भावनाओं को 
सतुलित रख सकता है । ) 
५ >८ >८ 
पृष्ठ ४७--( १)--कषि के जीवन में प्रिय ने आकर बेहद सुख 
भर दिया था पर उस असीस सुख को उसने पल भर में ही चुपचाप 
चुरा लिया ओर वह ओमकऋल हो गया | इसीलिए उनके प्राण विकल 
होरो रहे हैं। 
» > , 
पृष्ठ ४७ (२)--मै रात भर प्रतीक्षा करता रहता हूँ--जब 
उषा प्रभात होने की सूचना देती हे तो मै निराश हो जाता हूँ। 
परन्तु जब सध्या रात का सदेश लेकर आती है वो मै प्रिय-मिलन की 
आशा मे हृष-विकम्पित हो जाता हूँ। 
>८ ञ भ< 
पृष्ठ ४८--(१)--मालती के कुज मे जिस प्रकार चॉदनी रात 


में चाँदनी की आभमा भी ऋलक उठती है और लताओं का 
समूह होने से अधियारी भी रहती हे उसी प्रकार हमारे सन में सुख- 
दुख दोनों की स्थिति रहती है । ( “चंद्विका' सुख और अंघेरी” दुख 
का प्रतीक हैं। ) द 
> >् भर 

पष्ठ ४८५--(२)--अ्राकाश में सुख ही भरा हुआ है | आकाश में 
इंथर! की लहरें हैं। कवि कहते हैं कि असीम सुखों से ही सारा 
आकाश-स्थान तरंगित हो रहा है । तारे जो उससें दिखाई देते हैं वे 
भी मानो प्रसन्नता से हँस रहे हैं । 

+ रद ५९ 

पृष्ठ ४८५--(३)--ऊपर आकाश तो सुख का आगार है परन्तु 

नीचे पृथ्वी दुख-भार से ही दबों जा रही है। रो-रोकर ही दुख का 
सागर मानो भर रही है | 
८ | हक न 

पृष्ठ ४६--( १)--( इस पद्म को (प्रसाद! के नियतिवाद कौ 

चर्चा करते समय समझा दिया गया है। ) 
ञ् >> ञ्रर 

पृष्ठ ४६-- २ )-मेरे मन से सुख की कमो नहीं थी। उसमें 
इतना सुख था कि वह जल, थल और नभ में भी न समाता ( सुख 
की अधिकता प्रदशित करते हैं ) उसी को प्रिय ने अपनी मुटी मे रख 
लिया था | मुझे प्रेम का आश्वासन दे उसने मेरे साथ छुल किया | 
ओर इस तरह मेरा अखंड सुख अपनी मुद्ी मे कर वह ओकल हो 
गया | 

है ञ् भर रे... 

पृष्ठ ४६--( ३ )--डसे ऐसा कौन सा दुख था, जो मेरा सुख 
लेकर वह भाग गया। बेहोश अवस्था में उसने ओठों को प्रेम-रस- 
( चुम्बन ) से ज्यों ही ज्ञावित किया, मैं सिहर कर जाग ही रहा था 
पर वह इसी बीच मे खिसक गया । ( इस पद्म में भी सूफियो की हाल- 
अवस्था में परमात्मा के आगमन के विश्वास की अभिव्यक्ति है| ) 


श्श्८ 


पृष्ठ ५०--( १ )--मैंने अपने जोवन से समझौता कर-लिया 
था । मैं लिसका दुख जीवन में था उसी को सुख समझ लिया करता 
था। मैने अपने सन को इस प्रकार की अनुभूति के लिए तत्पर कर लिया 
था | क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन में घन में बिजली के समानः मृत्यु 
भी अनिवार्य रूप से बसी हुई है) इसलिए अ्रब छुख-सुख की पर्वा 
क्यों करूँ ! नियति की प्रत्येक देन को क्यों न सहर्ष मन पर'मेलू ! 
| >< ५८ हे 
पृष्ठ ५०--( २ )--प्रिय मुझे छुखी देखकर प्रसन्न हो उठता है. 
इस तरह मेरी करुण भावना जब डसे प्रभावित करती है तो उतका रूप 
आर खिल उठता दे । ( :शज्ञार रत मे जब करुण भाव प्रवाहित होने 
लगता है तो वह विकसित होकर अधिक सरस बन जाता ,है। यदि 
श्रु्धार से विप्रलम का अग निकल जाय तो उसमें क्या 'रस” रह जायया १) 
>< | ५८ 
पृष्ठ ५०--( ३ )--सुख-दुख ममत्व-मोद्द से होता है। यदि हम 
कोह! त्याग दें तो सुख-दुख कभी पेंदा न हो । कोई 'ममता' का 
अर्थ अहंकार भी करते हैं। उनके मत से श्रहदकार ही सुख-हुख का 
कारण है। इमारे मत से 'ममता” का श्रर्थ 'मोह” लेना अधिक उचित 
होगा । क्‍योंकि मोह से ही सुख-हुख की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि 
प्रसाद! का 'ममता' से अहंकार अर्थ होता तो वे आगे “हानि उठा 
कर” न लिखते | “ममता? को त्यागना ही 'हानि उठाना” हो सकता 
है। सुख-हुख जो दो विभिन्न मानसिक अनुभूतियों हैं, वे तमी एक हो 
सकती हैं जब इम मन की ऐसी अबस्था बना ले जो सुख-दुख दोनों 
को ही एक भाव से देखें । 
है है |. 52 
पृष्ठ ५१--( १ )-मेरी वेदना की घटाएँ आकाश में इतनी 
ऊँची चढ जाएँ कि उन्हें न तो यूथ की प्रखर किरणें ही जला पावें 
झर न उन पर चद्र की किरण अपना प्रकाश ही डाल उन्हें संसार 
के दृष्टिपथ में ला सके। में अपनी वेदनाश्रों को अद्ृश्य और अ्रप्रमावित 
ही रखना चाहता हूँ। 


पृष्ठ ११--( २ )--( इस पद्य का प्रसाद! के नियतिवाद की चर्चा 
करते समय उल्लेख हो चुका है| ) 
५ ५०4 ८ 
, पृष्ठ +१--( ३ )--कवि अपने प्रिय से कहते हैं कि जब तुम्हारा 
अ्रम दूर होगा ओर तुम पुनः मेरे हृदय की ओर ऋँकोगे तो ज्ञात 
होगा कि वह तुम्हारी ही प्रतीक्षा में रहा है--उसमें किसी ने प्रवेश कर 
उजाला नहीं किया । 
५८ ॥ ओर 


पृष्ठ ५२--- १ )--कवि का विश्वास है कि उनकी उसासे उनके 
प्रिय को अवश्य उन तक खींच लायेंगी--श्रौर वह भी उनके दुख 
को देख दुखी होकर उनके आँसुश्रों में अपने आँसू मिलायेगा | एक 
उदू शायर ने कहा भी है-- 
“बह खुद ही आ जायगा; 
दर्दे दिल बढ़ने तो दो ।” 
>८ >< ञ< 
पृष्ठ ४२--( २ )--जब संध्या हो जाती है तो मैं मिलन की 
प्रतीक्षा करने लगता हूँ और तुम्हारे मिलन की मनमानी कल्पना करने 
लगता हूँ । पर जब रात बीत जाती है और उषा की लालिमा 
आकाश में हँस उठती है तो में निराश हो जाता हूँ और मेरी मनमानी 
कल्पनाञं का अ्रन्त हो जाता है। (तृतीय पंक्ति में “रक्त! शब्द 
साभिप्राय है। वह निराशा ऐसी है जैसे किसी ने कल्षेजा चाक कर 
दिया हो और वह रक्तमय हो उठा हो। ) 
२९ > ९ 
पृष्ठ ४३--( १ )--स्पष्ट है । 
>८ >< भर 
पृष्ठ ३--( २ )--उसासों और ऑसुओं से दुखी मन को ग्राराम - 
मिलता है| जब आँखें रो रोकर भँप जाती हैं तो नींद के बहाने सपना 
ही आता है निसमे “प्रिय” का मिलन-छुख ज़रा सेहत देता है। 
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पृष्ठ ४४--( १ )--कवि रात से आग्रह करते हैं कि जब हृदय 
में व्यथाये सो जाएँ--चूंकि ठुम ही उन्हें क्षण-विश्राम देने,का श्रेय 
लूटती हो इसलिए, वे तुम्हारी कृतश हैं--उनका उन्माद तुम ज़रा 
उत्तेजित कर देना जिससे वे कुछ समय तक और होश में न आयें। 
बेदनाएं जितने समय तक सोई रहें, अच्छा हे । 
>र भर » 

पृष्ठ ४४--( २ )--इस पद्य में भी रात से आग्रह किया गया है 
कि ठुम जग को तन्‍्द्रा से भर दो जिससे दुखी मनुष्य अपनी वेदना 
भूल सके | 

हल ८ भर 
पृष्ठ ४४--( ३े )--हस पद्म में 'रात' हो जाने की कामना कौ 
गई है। स्वप्नों के 'सोनजुद्दी! के समान फूल तारे बनकर ओकाश में 
बिखर जायें--आकाश गगा की पंक्ति भी श्वेत कमलों से भर जाय 
( आकाश गगा को अंग्रेज़ी में 77]:9 ए४ए कहते हैं । उसमें सफ़ेद 
तारो की कतार बढ़ी मली लगती है । ) 
>८ > >८ 

पृष्ठ ४४:--( १ )--इस पद्य में भी “रात? से आग्रह किया गया 
है कि वह संसार में नींद का मादक रस बरसाकर दुखी व्यक्तियों को 
क्षण भर अपनी वेदना भूलने का अ्रवसर दे । 

“निशि ! तुम आकाश-मंडल की नीलिमा पर आखीन हो । वहीं 
से पृथ्वी पर कृपा-कठाक्ष के घन से निद्रा के नील कमल के समान 
“एस! की वर्षा करो । ( पुष्य-रस में मादकता का गुण रहता है। 
मादकता के रस से ही बेहोशी या तंद्रा संभव है। इसीलिए कवि 
ने निद्रा को 'विस्मृति का नील नलिन रस” कहा है। ) ; 

है है >< 

पृष्ठ ४६--( २ )--वतेमान जीवन सघणे का इस पद्म में उल्लेख 
है। यह युग इतना सघमय है कि रात को भी विभान्ति नहीं चाहता । 
उसे भी दिन ही बना डालना चाहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि 
यह ससार जो बहुकाल से दुखी है, रात को भी दिन के प्रकाश की 


कामना करता है| अतः 'रात! से प्राथना है कि वह अधकार के 
ओंस-कण बरसाकर इस पागल जगत्‌ को सोने को बाध्य कर दे, 
जिससे उसे अपनी व्यथा और मानसिक सघषों को भूलने के कुछ 
क्षण तो प्रात हो जाए। 
५ ५८ » 
पृष्ठ ५५--( ३ )--जब दुखी ससार सो जायगा तब उस पर 
कल्याण की वर्षा ही होगी । उस समय थका हुआ्ना व्यक्ति सुख की नींद 
सोयेगा ओर कष्ट की चिन्ता मिंट जायगी | 
पृष्ठ ५६--कवि की कामना है कि संसार की यह निद्रा प्रलव 
काल तक बनी रहे--उसकी चेतना जाणत ही न॑ हो और जीवन-समुद्र 
सें कोई इलचल न हो (मनुष्य जागकर दैनिक व्यापारों में तललीन 
ही न हों )। इस निद्वावस्था मे ही फिर बिछुड़े हुए मिलेगे। 
१८ >< ५८ 
पृष्ठ ५७--(१)--अ्रंघेरी रात में यद्यपि आ्राकाश मे असंख्य 
तारक चसकते रहते हैं फिर भी पुथ्वी पर प्रकाश क्यों नहीं फेलता 
इसका उत्तर कबि की कल्पना देती है :-- 
तारों भरी रात ऐसी दौख पढ़ती है मानो प्रकाश के बू द एथ्वी 
पर टपका रही हो पर वे बूद घना काला अन्घकार ही चुपचाप पी 
जाता है। ( अंधकार की सघनता से ही नक्षत्रों का धीमा प्रकाश पुथ्वी 
पर आलोक नहीं फैला पाता । ) 
५८ ५ >< 
' प्रष्ठ ४७७--(२)--जब मुझसे सुख , विमुख हो जाय तब भी ठुम 
कहते हो कि “मै न रोऊँ ?” ( मन की कितनी पराधीन -अवस्था 
है यह! ) 
ह 0 


८ >८ 
. पृष्ठ ५८---(१)--अपने ऑसुओं को आँखों में भरकर उन्हीं में 
सुखा लेता है--अपने दुख-दर्द को किसी पर प्रकट न कर स्वयं क्यों 
इससे भीतर ही भीतर , कुलसता रहता है! उल्का भी गिरते समय 
एक बार चमककर जी उठता है। अतः हुखी मनुष्य, तू भी एक 


श्३३ 


चार अपनी वेदना को ससार के सम्मुख खोलकर रख दे | तू जी 
डठेगा । ( दबी वेदना शरीर के म्मस्थल को जला डालती है| ) 
२९ |. ८ 
पृष्ठ ५८--(२)--हृं और श्रवसाद दोनों को एक बनाकर तू 
नई सृष्टि का निर्माण कर | 
* ५ भ् 
पृष्ठ ५८--(३)--इस पद्म में कवि दुखी मन से कहते हैं कि वू 
अपनी ही समस्याओं पर आँसू बहाना छोड़कर संसार में फैली हुई 
ब्यया को अ्रपना ल्े। संसार की समस्याओं को श्रपनी समस्या 
बनाकर उनके दुख को अपना दुख बना ले तब संसार में तू अपनी 
ऐसी कीतति-कथाओं को छोड़ जायगा जिसे सुनकर लोक-सनोरंजन 
होगा | ( यदि तू अपनी ही व्यथाशञ्रों में दुखित होता रहेगा तो 
ठुके जनता क्‍यों अपना समझेगी और तेरी “चर्चा करेगी ! परंतु 
थदि तू लोक-दुख से दुखी होगा और उसे दूर करने की चेष्टा करेंगा 
तो तेरा दायरा बढ जायगा, तू सभी की दिलचस्पी का पात्र बन 
जायगा । ) 
ल्‍८ >< >८ 
पृष्ठ ५६--(१,२) और पष्ठ ६० का (१)-- 
कवि अपनी वेदना को संबोधित कर कहते हैं कि तुम सदा जलती 
रहती हो । जब रात में चंद्रमा घंटों जागकर “प्रातः सो जाता है और 
घूर्य भी दिन मर तपकर संध्या में ढब जाता है , जब्र आकाश-गंगा 
की घारा में तारे ड्रब जाते हँ-चथाने जब्र तारे भो आकाश में 
लोप हो जाते हैं ओर घनों के बीच बिजली मी छिपी रहती है--जब 
रात में घना अधकार छाया रहता है श्रोर दिन मी बादलों के घटादोप 
से अंघकारमय हों जाता है--बिजली की चमक भी उसे छुणभर 
भंग करने की नहीं चमकती--तब तुम है मेरी वेदना की ज्याले ! 
अकेली ही जलती रहती हो | ठुम विश्व-मंदिर में मणि-दीप के समान 
पवित्र हो--प्रकाशमयी हो! ( “वेदना” यदि भलुष्यों के दुदयों में 
न हो तो संसार में जीवन अंघकारमय हो जाय | ) 


जुआ 


- पृष्ठ १०--( २ ओर हे ) तथा पष्ठ ११ (१)--इन पद्चों में भी 
अपनी वेदना-ज्वाला के सदा जाशत रहने का वन किया गया है | 
शआकाश के नीचे ऊँची लहरों का पवत सर पर उठाए हुए समुद्र 
अपने में बढ़वानल को छिपाए हुए है और संसार को वेदना पहुँचाने- 
वाली ज्वालामुखी की आग परत के भीतर ही श्रपनी लपटों को 
फैलाए श्रंघकार में पढ़ी रहती है क्योकि उसके भाग्य में यही लिखा 
है; परन्तु मेरी वेदना-ज्वाला को विश्राम नही दहै--वह सतत अकेली 
ही जलती रहती है | 
२६ ््‌ ५८ 
पृष्ठ ११--(२)--वेदना पते कवि कहते हैं कि तुम इस दुखी 
ससार के कष्ठों को होली के समान जला देती हो। ठुम सदा ही 
सोभाग्यवती वनी रहती हो--मानवता के भाल को ऊँचा उठानेवाली 
हो, उसका गौरव बढ़ानेवाली हो | ( यदि मनुष्य के हृदय मे प्रेम की 
ज्वाला सो जाय तो उसमे कोमल भावनाएँ कहाँ से काँक सकेगी ! 
वह तब तो सचमुच मानवता के शिखर से नीचे हुलक जायगा। 
प्रेम की श्राग भौतिक अशिव मनोविकारों के अ्रनावश्यक 'कूढ़े-ककट' 
को जला डालती है । ) इसी भाव को अगले पद्म भें और मी स्पष्ट 
किया गया है | 
८ भर ५८ 
पृष्ठ ६१--(३)--पूर्व पद्म पढने के पश्चात्‌ इस प्र का भाव 
स्पष्ट दो जाता दे । 
हा >< »< 
पृष्ठ ६९--( १ )--प्रेम से जगत के संघष ( दन्द्व ) मिट जाते 
हैं। वह दो विरोधी भावों को मिलाकर एक बना देठा हे/ं। कवि 
अपनी प्रेम-ज्वाला से कहते हैं कि ठुम श्रपनी लपठों से सारे संसार 
को आच्छादित कर दो, सारे संसार को प्रेममय बना दो। ( आग 
की लपटों का रंग पीलापन लिए रहता है इसीलिए 'केसर रज' से 
उनकी समता की गई है। परिणय से दो व्यक्ति नज़दीक आकर 
एक बनते हैं और यह काय “जयमाला” से हो जाता है| प्रंम संसार 


बी 


१२५४, 


की दो भिन्न भावनाओं को एक बनाने में “जयमाला का 'ही कार्य 
करता है। ) ! | 
>८ ्द >< 2 
पृष्ठ ६२--( २ )--जब मेरे हृदय मे प्रेम की ज्वाला जलती 
रहती है तो सारा दुखी ससार मेरी सहानुभूति--करुणा--का पात्र 
बन जाता है--मैं उसे अपने निकट अनुभव करने लगता हैँ । ( प्रेम 
की भावना को व्यष्टि तक ही न रख जब हम समष्टि मे बिखरा देते हैं 
तो हम ससार के सभी चैतन्य प्राणियों के दुख में दयाद्वे हो जाते हैं ।) 
२९ >< 4 
पृष्ठ ६२--६( ३ )--जब्र इम किसी दुखी के प्रति प्रेम या सहानु- 
भूति की भावना रखते हैं तो वह अपने हृदय पर कुछ भी आवरण 
नहीं रहने देता--अ्रपनी व्यथा. को खोलकर रख देता है । दुखी प्राणी 
अपना दुखढ़ा सुनाकर निराश नहीं हो पाता क्‍योंकि हमारी सहृदयता 
उसके साथ होकर उसका दुख-भार हलका करती है । 
५ ॥ १ । 
पृष्ठ ६३--कवि अपने हृदय की ज्वाला से कहते हैं कि तू संसार 
मे व्याप्त हो जा | ससार जो निर्मम बन गया है--अ्रेम की मावना को 
लोप करता जा रहा है, उसमें तू अपनी जलन भर | संसार यदि प्रेममय 
बन जायगा तो वह सचमुच आकर्षण की वस्तु हो जायगा | यदि दू 
यह कर सकी तो विश्व के लिए कल्याणप्रद सिद्ध होगी | ( ज्वाला? को 
शीतल इसलिए कहा दे कि उसका प्रभाव शीतलता ही प्रदान करता 
है | इसके पूर्व भी कवि ने कहा है-- 
“शीतल ज्वाला जज्नती है, इंघन होता दइग-जल का 7 ) 
धर भ 9६ 
पृष्ठ ६४--( १ और २ )--कवि प्रेम का इन यद्यों में- आहान 
करते हँ--जिस प्रेम के सम्मुख कष्टमय जीवन भी सुखमय प्रतीत होता 
है, मृत्यु में भी असरता का भान होता है वही प्रेम ! मेरे सरस हृदय 
में हँसते हुए जाग उठो! जिससे इस जीवन में फिर से मधुर भावनाओं 
का संगीत गज उठे । कस 


ऊचष्ुचआ 


पृष्ठ-६४:-- १-)---“मुस्कुराइट में बसे हुए प्रेम !' ठुम -मेरी 
उसासों में जाग उठो, में घुनः प्रेम के निःश्वास छोड़ने लगे?। ( कवि 
की प्रेमल प्रकृति की इनमें कितनी स्पष्ट अभिव्यक्ति है। कवि ग्रेममय 
जीवन ही बिताना चाहते हैं, वे उसी के दर्द में उसारस भरकर 
सुखी होना चाहते हैं |) तुम कभी इसाते और कमी' रुलाते हो। 
(-श्रॉसू: और मुसकानों की श्रॉखमिचोनी का नाम ही प्रेम-है | ) 
ह गा भर | 
पृष्ठ ६४--(-२ श्रौर"३ )--+यह ससार तो सपना है उसमें यदि 
सच्चा जीवन कहीं है तो प्रेम के स्पन्दन में ही है । इसीलिए कवि कहते 
है-कि मेरे सुन्दरतम अमिलषित भाव ! (प्रेम ) ठुम' कल्याण से भेरे 
हुए हो--ठुम मेरे हृदय में जाग उठो ।” 
इच्छाओं से भरे हुए मानस-सरोवर में तुम कमल के समान 
खिल उठो और मधुपों की मीठी गुंजार के समान मुखर बन जाओ ! 
> » »< 
पृष्ठ ६६--( १ )--नीले श्राकाश को हम आशा” से हो व्याप्त 
देखते हैं पर उसमें हमें वास्तव में कुछ दिखलाई नहीं देता--शूल्यता' 
ही उसमे छाई जान-पड़ती है। यदि करुणा की--एक दूसरे के प्रति 
समवेदना।की +-भावना नीचे पृथ्वी पर फेल जाय तो यह ससार सोने 
का बन जाय । ( परस्पर प्रेम-भाव जाग्रत होने पर ही समवेदना पैदा 
होतीं है। ) 
>८ ५ > 
पृष्ठ ६६--( २ )--प्रेम जब व्यक्तियों में जागुत होता है तो वे 
पुलक से भर जाते हैं और इस तरह उनमें नए संसार की दृष्टि हो जाती 
है। कबि कहते हैं कि प्रेम ' तुम ख़ूब विकतित होकर पनप उठो जिससे 
कोमल हृदयों में रस संचारित हो सके-। 
रद दा » 
पृष्ठ ६६--( हे )--कवि अपने 'प्रिय'ं से कहते हैं कि--संसार 
श्राकाश! की ओर निहारकर तुमसे प्रेम रस की याचना करता है जिससे 
उसके दुखी झृदय में फिर से प्रसन्नता लौट आये । 


पृष्ठ '६७---( १ 9--इंस पद्य में कवि का *ैव्रस्वात इक सुख- 
दुख के सघषं के पश्चात्‌ नवंजीवन प्राप्त होता हैं ओर संबीसमार हथ 
के ऑसू बरसाता है। 
५ ५८ >८ 
पृष्ठ ६७--( २ )--यहाँ कवि अपने 'प्रिंय' को प्रकृति के विभिन्न रूपों 
में देखने की साधना करते हैं | वे पूर्व की लाली में उसी का सुन्दर प्रति- 
बिम्ब देखते हैं, उषा में भी उसी की अलखसाई आँखे उन्हे दीख पढती हैं | 
“ज्ञाली मेरे लाल को, जित देखों तित लाल ।?” ह 
हर >८ >८ 
पृष्ठ ६७--( २ )--कवि कहते हैं कि यदि अम्बर-प्ट पर उषः- 
काल में कुछ ऐसी भी आकृति खिंच जाय जो “प्रिय” से मिलती-चुलती 
हो, उसकी एक'भलक मेरे हृदय में कितनी अधिक मधुवर्षिणी हो-« 
उसके! दर्शन से मेरे हृदय की उलभर्नें ही दूर हो जायें । 
दे >८ >< 
पृष्ठ ६८--( १५ २, ३े )--कवि अपने प्रेम-प्रतीक' की कल्पना 
करते हैंः-- 
जिस मुख” पर नारी की स्वाभाविक सुन्दरता हँस रही हो और 
शिशु का पावितज्य छुलक रहा हों और गगन के रण सा नील वस्जञ का 
अवशु््ठन हो, उसे मेरी आँखे सेजोकर अपने मे रख सकती हैं और 
मेरे प्रेम-विहल हृदय में उल्लास का स्पन्दन बढ सकता है। ( 'नील 
वस्त्र! का परिधान “प्रिय” में विशेष आकर्षण मर देता है। इसी से 
जयदेव-विद्यापति श्रादि मछुर भाव के कवियों की 'राधा” नील वस्त्र 
घारण कर, “अमृत-रख! की अजस वर्षा करती है। 'नील-रग प्रेम की 
इढता का प्रतीक है, क्योंकि वह श्रासानी से नहीं छूटता । ) 
>< है >< 
पृष्ठ ६६--(१)--कवि की कामना है कि यदि ऐसी प्रेस-प्रतिमा 
मेरे दृष्टि-पथ में श्रा जायगी तो मेरी आँखें उसे अपने जीवन की समस्त 
कल्पनाओं की पवित्र साथों के साथ देखती रहेंगी। ( में अपने मन- 
भावनः* को सदा आँखों में बसाये रखेगा | ) 


.. » टै82६६०--(२)--काश मुझे वेदना में' हो मिठास अनुभव होने 
लगती. (मेरी एक के प्रति ही श्रासक्ति न रह जाती ); में अपनी 
भॉँवना को व्यापक बना छकता-सहुदय हो सकता ! 


>< ५८ )८ 
पृष्ठ ,६६--(३) और पृष्ठ ७० (१)७स्पष्ट हैं । 
श८ भ८ ५८ 


पृष्ठ ७०--(२)--मन में आवेग पूर्ण उठनेवाली तीत्र वेदना 
व्यथ नहीं जायगी; वह उस “अनन्त” तक अवश्य पहुँचेगी और 
“उसको' भी “हिला” देगी । 
५८ ८ अर 
पृष्ठ ७३--(१)--प्रिय' को देखकर प्रेमी की श्राँखों के कोने 
भींग उठते हैं। उस शीतलता के प्यासे 'प्रिय' के दर्शन की प्यासी 
आँखे उनके दशशन के पश्चात्‌ शीतलता अनुभव करती हैं। आँखों में 
चूंकि प्रिय की अनुकम्पा की माँग का भाव *है इसीलिए 'दीनता 
भी है । 
पृष्ठ ७१--(२)--८उसके? मधुर प्रेम मे श्रॉसू ( फेनिल उच्छवास 
हृदय के ) आँखों में भर श्राते हैं | वे 'छुकुमार श्रॉसू' आँखों में आकर 
पलकों की छाया में ही मानो सो रहे हों । 
८ भ८ ५८ ; 
पृष्ठ ७३--(३)- जीवन के सुख-दुख दो किनारे हैं। वे ऑस़ की 
वर्षा से सिचते रहते हैं ओर इसी से जीवन क़ायम रहता दहै। तभी 
कवि कामना करते हैं कि जीवन की नदी में ऑसू का जल सदा भरा 
रहे। ( सुख-दुख दोनों के अतिरेक में ऑस बहकर जीवन में सम- 
रसता बनाए रखते हैं | ) ५ 
| >< ५८ 
पृष्ठ ७२--(१ और २)-- जिस प्रकार नदीन्‍तट पर कहीं ' भी खड़े 
होकर देखने पर “प्रवाह? मे “चंद्र का प्रकाश हर स्थल पर दिखाई देता 
है; उसी प्रकार जब वेदना जाण्त होती दे तो आँख बहते हैं और मन 
के सारे ऋल्लुष को धो देते हैं । (चंद्र की किरणें जिस तरइ ,नदी के 


! शर्ट 


प्रवाह भें इर जगह अपनी ही आभा छिटका देती हैं--सब जगह 
धवलता ही छाई दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार जब वेदना जाग 
उठती है और आँसू बहने लगते हैं तो हमारी भावनाएँ पूत्त हो 
जाती हैं । ) 
५८ दर थक 
पृष्ठ ७२-(३)--कवि की कामना है कि पलकों की सीपी 
समुद्र लदराने लगे, (आँसू से वे भर जायें ) औऔर यदि किसी के दुख 
पर करुणा जागृत होने से उनमे आँसू आये हों तो मन में कितना 
उल्लास छा जायगा ५ इसका वर्णन नहीं हो सकता । 
१८ ७ ् 
पृष्ठ ७३--( १ )--जब मेरे जीवन-सागर में निराशा का घना 
अंधकार छा जाय तब वेदने ! समुद्र के प्रकाश-स्तम्म (200 0796) 
के समान तुम धीमी-घधीमी जल कर मेरा पथ-प्रदर्शन कर देना ।* 
हे ० है 7 
पष्ठ ७३--(२)--“मन में जितनी वेदनाएं छुपी हों वे बाहर फूट 
निकले ।! 
५८ >८ >< 
पुष्ठ ७३--( हे )--कंबि की कासना है कि जीवन में वेदना 
व्यात हो जाय। यह शरीर ( घमनी के इस बंधन ) रिक्त न रहे। 
( प्रेम की ) वेदना को अपने में भरे रहे। 
२८ >< ५ 
पुष्ठ ७४--(१)--इस पद्म में वेदना की जलन को सवोधित 
किया गया है--छुम सदा से जीवन के साथ सम्बन्धित हो; दुनिया के 
दुख में तुम्हीं साथी हो। जब ससार सुख में ड्रवकर आल में ऊँघने 
लगे तो तुम जागकर उसमें नया जीवन भर देना। (जब तक मनुष्य 
के हुदय में किसी बात की वेदना नहीं उठती वह अपनी हर स्थिति से 
संतुष्ट रहता है। 'वेदना” ही मनुष्य को उत्कर्ष पथ पर ले जाती है। ) 
है | औ 4 
पृष्ठ ४४-( २ ैशाप्रेम-वेदना की ज्वाला से संसार' की सारी 


'कालिमा/जल जाती है। ओर तब पाप नामक कोई वस्त नहीं रह 
“जीती । चारों ओर पवित्रता चमकने लगती है । 
श >८ भ्द 
पुष्ठ ७५५--(१)--जब ससार सुख-नीद में सो रहा है तब तुम 
कौन मेरे मन में जाग उठी हो * 
८ | ञ८ 
पृष्ठ ७५--(२)- कवि को भान होता है कि सदा जीवन के साथ 
रहनेवाली वेदना द्दी जो आँसुओ के साथ रहती है, जाग उठी है | 
९ ५ श 
पृष्ठ ७४६--(१)--जब मै प्राकृतिक सौदय में तुम्हें ( वेदना को 
सयोधन करते हैं ) भूल जाता हूँ तब तम्हीं हृदय में कूक के समान 
मिठास भर कर छा जाती हो । 
शेष पृष्ठों का अर्थ सरल है | 


परिशिष्ट (ख ) 


जयशइडूर प्रसाद 

जीवन-मकलक 
सन्‌ उन्नीस सौ अ्ट्टाइस; दिसम्बर का महीना, सुबह का समय; 
बर्फॉली हवा बह रही थी, काठती सी; नगवा ( हिन्दू विश्व-विद्यालय ) 
की सड़क पर इक्के की तलाश में इम खड़े थे | “खटर-खटर” वह आ 
रहा था; आ गया । मस्मैले रंग की चादर में कॉपते हुए इक्केवान ने 
पूछा-- 


“कहाँ चली बाबू £” 

“शहर ।? 

“गुघौलिया ! चौक ! लंका ! कहाँ !” 
“सराय गोबर्धन ।” ; 


धअ्रवा, बैठा ।”? 
५८ 


१४रै 


हम अपने एक मित्र के यहों सराय गोबधन पहुँचे | वे ओखि मल- 
कर खड़े ही थे । 

थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा--“देखते हो, वे कोन हैं ?” 

मैंने देखा--ठिगना गठा हुआ शरीर, मोल मुख, “बारहवर्णा”? 
स्वर्णाभार से दैदीप्यमश्न । कहा--“मैने इन्हें माधुरी” में देखा है। 
ये जयशद्भुर प्रसाद हैं ।? 

“चलोंगे मिलने १”-- मित्र ने पूछा । 

“तुम तक श्राते समय मन में तुम ही न थे, ये भी थे ।-+ 
मुस्कुराकर मैंने कद्दा | 

हे आह «7 3८ 

हम सच उनके स्थान पर गये | परिचय-शिष्टाचार के पश्चात्‌ हम 
उनके पास बैंठ गये । उस समय “आँसू? का प्रकाशन दो चुका था, 
उसकी मादकता से नवयुवकों का हृदय भूम-कूम उठता था । कविता 
में वह 'छायावाद' का युग कद्दा जाता था। छायावाद शब्द पर ख़ूब 
चमख़-चज़ मची हुई थी | स्वर्गीय आचाये पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
अनन्त से टूट पढ़ने वाले इस वाद की रचनाओं की “सुकवि किड्डर' 
के वेष में बड़ी कड़ी श्रालोचना'की थी | स्व० आचाये प० रामचन्द्र 
शुक्ल की भी मोंहें तन रही थीं। उनकी श्रालीचनाओं में ऐसी कविताश्रों 
के प्रति यह मुभलाहट भरी आवाज्ञ सुन पडती यी--- 

'ल्ोगन कवित्त कीबो खेलि करि जान्यो है ?! 

नयी प्रवुत्ति के समर्थकों में मी दो मत ये। एक इन कृतियों में 
क्रध्यात्ममाद --आत्मा-परमसात्मा का 'विरह पीड़न! और दूसरा लौकि- 
कता याने शुद्ध 'प्रेम की पीर! ही देखता था। उस समय भी मुफे 
दूसरा मत ही श्रधिक साधु प्रतीत होता था। काशी के “आज? में 
छायावाद-रइस्यवाद पर जो विवाद छिड़ा था उसमें भाग लेते हुए 
मैने प्रसाद” की रचनाओं में प्रेमवाद ही का प्रतिपादन किया था| 
ओ्रॉसू! के सम्बन्ध में भी यही घारणा प्रकट की थी । जो व्यक्ति रहस्व- 
वादी के गौरवपूर्ण नाम से ,स्मरण किया जाता है, उसे में लोकिक 
भावनाओं का स्तष्टा कहने का दुध्साहस कर चुका हूँ । श्रतः वह मुझसे 


किस/तर॒ह खुले हृदय से मिल सकेगा १..,मैं सोच रहा था । इतने ही 
में मेने .सुनो-- ऑल! सुनोंगे !?-मेरे मित्र बोल रहे थे । 
पा / “ली ऐसा अवतर और कब मिलेगा १”--मैंने मिन्न का समर्थन 
| 
'प्रयाद' ज़रा 'हॉ-ना' के बाद ही राज़ी हो गए | सुखासन में बेठे- 
बैठे वे-- 
“इस करूणा कलित हृदय सें, क्यों विकल रागिनी घजती 
क्यों हाहाकार स्वरों में, चेदना असीम गरजती ९० 
गा उठे; गाते ही गए, “आँसू”? समाप्त होने तक। कितनी 
तनन्‍्मयता--माव-मग्धघता उनके बदन पर अंकित थी !' उनकी घाणी 
में मिठास थी--छिपा-सा दद भी फूटने की चेष्टा करता था। बिंदा के 
समय अपनी दो-तीन पुस्तके भी उन्होंने मेंठ कीं। दूरी लेकर गया; 
निकटता पाकर लौटा । 
2८ है >८ 
८प्रसादाजी का मानसिक धरातल सचम्रव बहुत ऊँचा हे। 
उनका द्वृदय रस का ज़ज़ाना है । मेरी धारणा थी, “आज? में उनके 
सम्बन्ध में जो दो चार श्रप्रिय वाक्य भेरे द्वारा लिखे गए थे उनका 
उनके मन पर असर होगा ।”--में कह गया । 
मेरे मित्र बोजे---“नहीं जी, ठुमने तो कुछ भी नहीं लिखा । वे 
कड़वी से कड़वी आलोचनाएँ पी जाते हैं ।” 
“शंकर, जिस तरह काल कूट १”---मेंने कहा । 
“और क्या ? तभी तो उन्हें कहते हैं 'जयशद्दर”?--मित्र बोले 
आर सब हेंस पढ़े । 
५4 «4 ढ् 
सन्‌ उन्नीस सौ अ्रट्टाइस के बाद सन्‌ उन्नीस सौ अड़तीस में फिर 
काशी गया | उस समय गोबघन की “सराय” सूनी थी, 'शंकर” श्रन्त- 
धान हो गए ये | उनका प्रसाद! बेंट चुका था--केवल उनकी जय- 
ध्वनि सुन पढ़ती थी। आ्राज भी वह सुनाई दे रही है; “'कल' भी देगी । 
निज्ञासा थी--काश प्रसाद! के जीवन की काँकी देखने को 


श्डरे 


मिलती ' जानता, कवि ने अपने को अपनी कृतियों मे किस तरह छिपाने 
का कौशल किया है। कवि के जीवन की खोज दो प्रकार से की जाती 
है---एक; कवि की कृतियों से; जब वह अपने सम्बन्ध में उनसे कुछ 
लिखता है। दूसरे; कवि के सम्बन्ध से प्रचलित किंवदन्तियों, उसके 
परिचितों द्वारा लिखित सस्मरणों आदि से । पहले प्रकार से कवि के 
जीवन का जो ज्ञान उपलब्ध किया जाता है उसे भीतरी साक्ष और 
दूसरे प्रकार से ग्रात्त शान को बाहरी साक्ष कहते हैं। “प्रसाद'जी ने 
। अपने जोवन के विषय में स्वयं बहुत कम कहा है, काशी के “हंस” के 
आत्म-करथांक में हिन्दी के बहुत से रथी-महारथियों के आत्म-चरिन्र छुपे 
हैं। उसमें प्रेमचंदजी के बढ़े आग्रह पर “प्रसाद!जी ने अपना परिचय 
निम्न पंक्तियों में दिया था | 

“सधुप गुन-गुनाकर कह्द जाता कौन कहानी यह अपनी, 

सुरकाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। 

इस गम्भीर अनन्त-नीलिसा से असख्य मानव इतिहास-- 

यह लो, करते ही रहते हैं, अपना व्यंग्य मलिन उपहास । 

तब भी कहते हो--कह डालू दुरबंलता अपनी-बीती । 

तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे-यह गागर रीती । 

किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले--- 

अपने को समझो, सेरा रस ले अपनी भरने चाले। 

यह विठम्बना, अरी सरलते । तेरी हँसी उडाऊं मैं। 

भूलें अपनी, या प्रवल्चना ओरो की दिखलाऊ सै। 

उज्ज्वल गाथा केसे गाऊः मधुर चाँदनी रातों की !? 

अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली इन बातों की। 

मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। 

आलिड्डन में आते आते सुसक्‍याकर जो भाग गया। 

जिसके अरुण-कपोलों की मतवाली सुन्दर छाया में। 

अलुरागिनी उैा लेती थी निज सुहाग भछुमाया से। 

उसकी स्छति पाथेय बनी है थके पथिक की पन्‍्था की । 

सीवन को उचेड़कर देखोगे क्यों भेरी कन्था की ? 


छीटे से जीवन की कैसे बढी कथाएं आज कहूँ! 
० क्या अह अच्छा नहीं कि ओरों की खुबता में भौन रहें? 
>छुनेकर क्या तुम भला करोगे--मेरी भोली आत्म-कथा ? 
अभी समय भी नहीं--थकी सोई है मेरी मौन ज्यथा॥/ 
उक्त पक्कियों में इभे कचि ने अपने सांसारिक जीवन की घटनाओं 
का विवरण नहीं दिया । उन्होंने सांंकेतिक भाषा में अपनी आशा श्रौर 
निराशाओं का एक करुण चित्र अवश्य प्रस्तुत किया है। जिससे हम 
निम्न अनुमान निकाल सकते हैँ--- 
(१ ) “प्रसाद जी ने क्रिसी से प्रेम किया था। 
(२ ) उसकी रूप-माघुरी ने उन्हें आत्म-विभोर बना दिया था | 
(३ ) किसी कारणवश वह उन्हे प्राप्य न हो सका । 
(“आलिंगन में आते-आते मुसक्याकर वह भाग गया ।” ) श्रतः 
उन्हें उसका श्रभाव विहल बनाता रहा | 
(४ ) प्रिय की सजल् स्मृति उन्हें आजीवन बनी रही और उन्हें 
काव्य की सरस प्रेरणा प्रदान करती रही । 
वाह्यसाक्ष में हमे उनके परम स्नेही श्रो विनोदशकर व्यास के 
संस्मरण प्राप्त होते हैं । उन्दोंने लिखा है--“ (प्रसादजी की अ्रल्हड़ 
जवानी में भी एक प्रेम घटना घटी थी | यह भुझे बाद भें पता लगा | 
१३ फरवरी १६३६ ६० को मैंने उनसे पूछा--आपकी रचनाओं में प्रेम 
का एक उज्ज्वल हिस्सा छिपा हुश्रा है। लेकिन मुके आपने इतने 
दिनों णे भी यह नहीं बतलाया कि आपकी वह अ्रशात प्रेयसी कौन 
थी ?” उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया! उसके पश्चात्‌ फिर इस सम्बन्ध में 
मैंने उनसे कुछ नहों पूछा ।” व्यासजी की इन पंक्वियों से भी हमारे 
उक्त निष्कर्षो का समर्थन होता हैे। प्रसाद! के जीवन का यह अ्रग 
जानना दसलिए आवश्यक है कि उनकी कृतियों में वह स्पन्दन का काम 
कर रहा है । 
उनके चरित्र पर प्रकाश डालते हुए विनोदशंकरजी लिखते हैं--- 
८ “प्रछाद! का सामाजिक जीवन बहुत ही स्पष्ट था | मैंने उन्हें सदेव 
सात्विक पाया । पान को छोड़कर उन्हें और कोई व्यसन नहीं था। 


| 
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वह भाग तक नहीं पीते ये-- मासउ-मदिरा से हार्दिक घृछा सी थी । 
चौदह वर्ष तक प्रायः प्रतिदिन साथ रहते हुए भी मैंने उनमें कोई 
दुगुण नहीं देखा। . 'प्रशाद!जी का व्यायाम की ओर बचपन ही से 
अम्यात था । वह एक हज़ार बैठक और पाँच सी दर्ड अपने ज़माने 
में प्रतिदिन करते थे। फल, दूध और घी के अतिरिक्त आधा सेर बादाम 
प्रतिदिन खाते थे | जवानी में ढाका के मलमल का कुर्ता और “शान्ति- 
पुरी' घोती पहनते थे। लेकिन बाद में खददर का भी उपयोग करते 
रहे । जाड़े में सेंघनी रग के पट्टू का कुर्ता अथवा सकरपारे की सीयन 
का रुईदार श्रोवरकोट पहनते थे | आँखों पर चश्मा और हाथ भे डडा; 
प्रतादजी का व्यक्तित्व बढ़ा आकषेक था ।”? 

प्रसाद जी ने अपने जीवन में पुरस्कार रूप में एक पेसा भी किसी 
यन्न-पत्रिका से नहीं लिया । निस्वा्थ भाव से साहित्य-सेवा करते रहे । 
हिन्दुस्तानी एकेडमी से ४००) और नागरी प्रचारिणी समा से २००) 
पुरस्कार उन्हें मिला था। यह ७००) भी उन्होंने नागरी प्रचारिणी 
सभा को अपने भाई के स्मारक स्वरूप दान दे दिया ।....- «उन्होंने 
कमी किसी कवि-सम्मेलन श्रथवा सभा का सभापति होना स्वीकार नहीं 
किया | कवि-सम्मेलनों में अपनी कविताएँ सुनाना उन्हें पसन्द न 
था। ....-( वे ) धामिक मनोजृतति के पुरुष थे ।......शिव के 
उपासक-««-.. ! आचार व्यवद्दार में भी आस्तिक ये। किसी के हाथ 
की कच्ची रसोई खाने तथा जूता पहनकर पांनी श्रादि पीने से परदेज़ 
रखने में भी वह दृढ़ थे। अपने अन्तिम समय तक जब पुजारी प्रतिदिन 
की तरह पूजा करके शिव का चरणाम्त, बेलपत्र और फूल लाता तो 
वह उसे भ्रद्धा से आँखों ओर मस्तक पर लगा तेते । 

प्रसाद जी बड़े दास्यप्रिय थे । वह बड़ा सुन्दर मज़ाक करते थे, 
मित्रसंडल में अपने श्रन्तरगों के साथ | 

“उन्हें पुष्यों से अधिक प्रेम था। उन्होंने अपने मकान के सामने 
एक छोटा सा चगीचा लगाया था .. तरह तरह के फूलों की 
क्यारियों बनी थीं। गुलाब, जूहो, वेला, रजनीगंघा, इत्यादि जब फूलते 
तो मुग्घ होकर थे देखते |... ...पारिजात के दृक्ध के नीचे एक पत्थर 


--की.जोंकी थी | उसी पर बैठकर प्रसाद जी अपनी रचनाएँ सुनाते ये ।* 
(आशा है, प्रसाद जी के मित्र एवं साहित्य प्रेमी उस ऐतिहासिक 
'वारिजात बृक्ष और पत्थर की चौकी को चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न 
करेंगे । ) 
इतना सब पढ़ चुकने के बाद भी प्राप जानना चाहते हंकि 
प्रसाद” जी कौन थे ! किस बश में उत्पन्न हुए १ उनका पारिवारिक 
जीवन किस प्रकार व्यतोत हुआ ! 
प्रखाद जी का जन्म सं० १६४६ में काशी में कान्यकुब्ज वेश्य वंश 
में हुआ था । आपके पूर्वज 'सु धनीसाहु” कहलाते थे । आपके पितामहइ 
को काव्य के प्रति अनुराग था; दानी इतने थे कि लोग उनका जय 
महादेव” कहकर अभिवादन करते थे । कद्दते हैं काशी में श्रमिवादन 
का यह सम्मान या तो काशी-नरेश को प्राप्त है. या सँघनीसाहु के 
व्यक्ति को । आपके यहाँ कविमए्डली जमती --समस्यापूर्तियों श्रोर 
कविता-पाठ की धूम मची रहती । 'प्रदाद! के मन पर इस वातावरण 
का प्रभाव पडा । आप भी छुक छिप कर 'कुछ” लिखा करते थे | बारह 
वर्ष की आयु में ही आप पितृविहदीन हो गए । स्कूली शिक्षा सातवें दर्जे 
से आगे नहीं बढ़ पाई | घर पर ही आपको संस्कृत, अंग्रेज़ी पढाने का 
प्रवन्ध किया गया । संवत्‌ १६५७ में आपने अपनी मा के साथ 
ओॉकारेश्वर, उज्जैन, बुज आदि स्थानों की धामिक यात्रा की। 
मध्यप्रांत मे नर्मदा के उद्गम स्थान--अमरकंटक--की यात्रा के 
समय उसकी वनश्री ने श्रापके दृदय में जो उल्लास, जो प्रेरणा दी 
बह आपको आजन्म स्मरण रद्दी--विशेषकर पर्वतमाला के बीच नमंदा 
के वक्षस्थल पर क्रिया गया नौका-विहार का दृश्य सदा आपकी आँखों 
के आ्रागे फूलता रहा | 
पिता जी की मृत्यु के तीन वर्ष बाद ही श्रापकी माता ने सदा के 
लिए आपसे विदा ले ली; और दो ही वर्ष बाद श्रपके ज्यैष्ठ श्राता भी 
अगपके परिवार में एकाकी छोड़कर स्वर्गवातों हो गए। 
योवन की देहली पर पेर रखते ही अतछादली पर यह पारिवारिक 
अ्रधात ! 
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तब क्‍यों आपके 'करुणा कलित हृदय में असीम वेदना' न गरजती ? 

आपने श्रीमती महादेवी के समान अपनी सजल अनुभूति को मनो- 
वैज्ञानिक आवरण में यह कह छिपाने का प्रयास नही किया कि--“मैने 
जीवन में कभी वेदना का अनुभव नहीं किया । इसीसे मै वेदना से 
प्यार करती हूँ।” 

आपका हृदय वस्तुतः आधातो से जजरित होता रहा । वैवाहिक 
जीवन में भी आपको दो बार पत़्नी-वियोग सहदना पढ़ा था। 

सन्‌ १६१० से आपकी साहित्य-सेवा का भी गशेश होता है-- 
आपके भान्जे बाबू अम्बिकाप्रसाद गुप्त ने “इदु” को प्रकाशित करना 
प्रारम्भ किया । 'प्रसादः जी उसके प्रमुख लेखक और कवि थे । 'सरस्वती? 
में उस समय श्रापकी कोई रचना नहीं छुपी | इसका कारण, यह कहा 
जाता है कि “प्रसाद जी का आचाय द्विवेदी से कुछ मतभेद था। ” 

आपने साहित्य के प्रत्येक अग--निबध, कहानी, उपन्यास, नाटक 
आऔर कविता की पूर्ति की और उनमें अपने व्यक्तित्व को अकित किया | 
आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों का आरम्भ आपकी रचनाओ से होता 
है। बहुसुखी प्रतिमा सम्पन्न प्रसाद हममें अधिक काल तक न रह 
सके | हिन्दी के दुर्भाग्य से राज्ययक्ष्मा से पीड़ित हो आपने १५४ 
नवम्बर १६३७ को अपनी इहलीला समाप्त की । 

बाबू मेथिलीशरण गुप्त ने आपके निधन पर ही लिखा था३-- 

जयशंकर! कहते-कहते ही अब भी काशी आवचेंगे। 

किन्तु प्रसाद! न विश्वनाथ का मूर्तिसान हम पाचेंगे। 

तात, भस्स भी तेरे तनु की हिन्दी की विभूति होगी। 

पर हम जो हेंसते आते थे, रोते रोते" जावेंगे ॥ 
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य् 
२० 
१६ 
श्ष्य 
श्६ 
१ 
२४ 
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र्‌० 
श्ड 


र्‌ 
श्द्द्‌ 
१२७ 
२४ 
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२७ 


/ शेड 
१४ 
श्३ 

ए 
२५ 
श्द् 
२६ 
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आशुद्ध 
पिर 
आर 

को 


«मं 


से 
वक्‍तृता 
मह 
वास्तवाद 
साक्स 
क्राति-संघर्ष 
976४० 77४ 
व68॥ 
9768856 
उद्जीय 
कल 
पुरुष का 
परी 
वस्तुएँ जिनका 
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शुद्ध 
पिडि 
की 
बक्रता 
मुँह 
वास्तवबाद 
माक्स 
क्राति-संघघे-- 
90785, 
(65, 
9068865 
डद््‌गीय 
बाल 
पुरुष को 
भरी 
वस्तुएं हैं जिनका 
हिमशेल 


प्व्वप्नावस्था' में 'हालदशा'” में 'स्वप्नावस्था' में- 


चेष्टाएँ 

प्रयत्न 

नियति 

सुक्तक के 

में । आँसू 

खेला था ।” 
पड़ी 


हालदशा+-में 

चेष्टाएं, 
अयत्न, 

नियति--- 

मुक्कक में 

में? ( आँसू ) 

खेलाया ।”? 

पढ़ी । 


२६ घ्वनि से अथव्यज्ञना ध्चति से अर्थ-ब्यक्ना 


पंक्ति आशुद्ध शुद्ध 

१ लिए । “'कॉटों... लिए “कॉटों . 

शे नहा नहीं 

. सिहर ही सिहर सी 

५ १ | 

श्३ युद्ध-प्रकृति शुद्ध प्रकृति 
१७ प्रकाशित हैं । अतः. प्रकाशित हैं, श्रतः 
१६ विकास दशा विकास-दशा 
२० आदि ऐक्य आदि-ऐक्य 

१ क्षुधातं रोहिताश्व क्षुधात मिलते हैं। रोहिताश्व 

२ लाते हैं लाता है 

॥ 8 होता है होते हैं 

श्ष उनकी इस उसकी भॉकी इस 
श्शे नहीं इसलिये नहीं । इसलिये 

१ स्वर, ; स्वर--- 

र्‌ आदि आदि-- 

११२ है है, 

१५ है । था। 

के है | 

१३ दिया है दिया गया है 
१४ बाह्य आत्मकता बाह्यात्मकता 
प्‌ कहता कहते 

१४ जलन कामना जलन-कामना 
१७ भ्रुक्त 

दे में कलापूर्ण मे हर स्थल पर कलापूरण 
श्प अभिव्यक्ति हरस्थल पर नहीं... अभिव्यक्ति नहीं 
१३ ध्तब ध्तव 

२५ बन बन 

श्द भीड़ों मीड़ों 


( घ ) 


पृष्ठ पंक्लि अशुद्ध शुद्ध ५ 
६३ र्‌९ वसन्त-दश वसन्त-दशन 
६४ धू सका है । सके हैं। 
डे ६ वह्द वे 
; ७ पाया पाये 
ध्प्‌ १६ लाये ! लाये 
६६ १७ सौरभ, सोरभ 
६६. २ तीब्रतम तीद्रतम 
७६ श्६ असने उन्होंने 
9 २७ उसी उन्हीं 
न दे अधिक वह अधिक कि वह 
हा श्प सकता है सकते हैं 
७७ १० वजनात्मकता वर्णुनात्मकता 
८ ६ छ?0 )90। ६ 
हा छ मत में मत से 
७ १२ यह वह्‌ ५ 
प्र २१ उठा है उठे हैं 
घर श्र जड़ चैतन्य जढ़ और चेतन्य 
घट श्र वोली बोली 
हर ११ प्रतिभा प्रतिमा 
६४ १६ जब रुद्र जाता है ......(शअ्रनावश्यक ) 
६६ १ केलास फैलास! 
३१ है." दी द् दी 
छिछ श्र प्रखरित मुसरित 
१०५ हि द्व्यय ह्व्द्य 
१०६ श्र मदेरे सवेरे 
१०८ मभंह. करती है। उसी... करती है उसी... 
। र्‌४ विखरे द्विसरे 
१९१२ ए 


कर्ण-शस्कुली.. कर्यन्यष्कुलो 


है5०००२०००० ०... 
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पंक्ति अशुद्ध 
२० रूप सरीवर 
श्पू उसकी 
श्ष् किसीने 

६ दो गई थी | 
११ जाती थीं। ) 
२६ भावना 
श्द्‌ हाल की स्त्रप्त की 
२१ रह गये-- 
श्२ मानो मेरे 

३ में मे हूँ 
१३ । 
श्र उच्छवसित 
२२ हो रहा था 
२७४ इससे 
र्‌इे तब तुम 
५० हो, उसकी 
२१० हो 

११ हो जाये 

१ ओर 





शुद्ध 
रूप-सरोवर 
'उनकी* 
प्रिय ने 
हो गई थी ) 
जाती थीं । 
इच्छा 
दाल की-स्वप्न की- 
रह जाते हैं | 
मानों कोई मेरे 
ह्द 
| 
उच्छवसित 
गया 
उससे 
तब भी तृम 
हो तो उसकी 
होगी 
हो जायेगी 
ओर 


हद 


आगामी पकाजुन 


हिन्दी में प्रगतिवाद 


से० प्रोफेसर विनयमोहन शर्मा, 
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